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प्रकाशक : 
भवानी पुस्तक महल 
कटड़ा वैष्णो देवी जम्मू 182301 


मूल्य : तीस रुपये केवल 


इस पुस्तक के प्रकाशन में जिन-जिन कवियों और पुस्तव 
सहायता ली गई है, हम उनके आभारी हैं। 
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रूप को प्रकट किया। 





फे लिए सर्वशक्ति का अविर्भाव हुआ। 














hia “Nath जला किम ताल्लततात-न्तततानतत्यज 0४८5७.) Sate = 
वताओं द्वारा प्रदान किए गए अस्त्र-शस्त्रो न अठ 
a: ए अस्त्र-शस्त्रों को देवी ने अपनी अठारह-भुजा 








14 श्री वैष्णो देवी-लीर्थ की सम्पूर्ण 
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(Energy) ताकत (Powe = 
भी नहीं हिल सकता। 7) कह cil बिना शक्ति के स 


16 अन्धों को नयन देने वाली “सैना 









mt 


मान्यता है कि सच्चे-हदय से झोली फैलाने वाले, द्वार से कभी जाली न 
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2] का नाश करने वाली “चामुण्डा देवी” 
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प्रमाव से युक्‍त 





और मुण्ड ना 
पिन तांत्रिक प्र 
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22. अभीष्ट-वर देने वाली 
















CC.0. लोकड्कव्याशास हिज शु वराव्देने जता वासु र — 
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24 सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाली “शाकुम्भरी दे 





CC-0झैककालिक) Gag के शिख९' पर स्थित उर Norre ranger - 
जीवन-रक्षा करने में समर्थ शाकुम्भरी देवी। दुष्कर-समय में भी 





जी SA कहानी) कक REESE 





















| . मूँद कर मनन कीजिये कि हजारों 
मल-पुष्प एकदम खिल उठे। सोचिए कि एक 
सूर्य एक ही आकाश-मंडल में एक साथ 
दय हो गए। ऐसा है उसका रूप, ऐसा है उसका 
E सूर्य और चन्द्र उसके दोनों नेत्र हैं। नक्षत्र 
षण हैं, हरी भरी धरा का सिंहासन और नीला 

ग उस पर छत्रछाया है। सिन्दूरी लाल सुए 

ण फूलों में उसका रूप झलकता है। अस्ताचल को 
3 रक्‍तावरण सूर्य में भी वही दीप्तिमान है। 

। के कारण सफेद चादर से ढके हुए पर्वर्तो ||| 
। विराजमान हैं। श्वेत हंस-वाहन पर श्वेत-वस्त्र 
धरण किए सरस्वती के रूप में शोभायमान है। 


की ann में, योद्धाओं के आक्रोश में और 
3 काल-ज्वाला की लपर्टो रूपी जिव्हा में 





रही है। अम्बा के रूप में माँ का स्नेह उडेल 
है, जैसे किसी शिशु को स्तनपान करते हुए 

ममतामयी माँ का स्नेह मिल रहा हो। 
-सुन्दरी के रूप में अद्वितीय सम्मोहन है और 

ही के रूप में नरमुण्डों की माला पहने 
नृत्य करती है। यद्यपि वह निर्गुण हैं 
समय-समय पर दुष्टों के नाश के लिए 
धारण करती है। 


"हाव 
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> @ DED NORE DE, CN CY Me A 
26 Se ह विष्णो देवी की कहानी. 


वैष्णों देवी की गुफा में होने वाली आरती 


न्य्‌ UM दी 
हे मात मेरी, हे मात मेरी.................. 
कैसी यह देर लगाई है दुर्गे हे मात मेरी. 
भवसागर में गिरा पड़ा हूँ, काम आदि ग्रह में घिरा पड़ा हूँ। 
मोह आदि जाल में जकड़ा पड़ा हूँ। हे मात मेरी........ 
न मुझमें बल है न मुझमें विद्या, न मुझमें भक्ति न मुझमें शक्ति 
शरण तुम्हारी गिरा पड़ा हूँ। हे मात मेरी 


न कोई मेरा कुटुम्ब साथी, ना ही मेरा शरीर साथी। 
आप ही उबारो पकड़ के बाँहीं। हे मात मेरी...............- | 











चरण कमल को नौका बनाकर, मैं पार हूंगा खुशी मनाकर। 
यमदूतों को मार भगाकर। हे मात मेरी................ 


सदा ही तेरे गुणों को गाऊँ, सदा ही तेरे स्वरूप को ध्याएँ। 
नित प्रति तेरे गुणों को गाऊँ। हे मात मेरी................. 


न मैं किसी का न कोई मेरा, छाया है चारों तरफ अन्धेरा। 


शरण पड़े हैं हम तुम्हारी, करो यह नैया पार हमारी। 
यढ ६ ९ ean ॥ 
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CORTE 86 86 कठ 


= देवी की महिमा सबसे न्यारी है। माँ की महिमा का 
बखान जितना भी किया जाये, कम है। माँ वैष्णों दुखियों 
के दुःख हरती है। अपने भक्तों के समस्त कष्टों का 
निवारण करती है। माता वैष्णों देवी के सम्मुख जो भी 
भक्त सच्चे हृदय से मनोकामना करता है, माँ उसकी 
मनोकामना को पूर्ण करती है। 

RK 

माँ नेत्रहीन को नेत्र, अंगहीन को अंग, निर्बल को 
बल, धनहीन को धन, संतानहीन को संतान, विद्याहीन 
को विद्या देकर, अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करती है। 

KK 

माँ शेराँ-वाली का दरबार भक्तों के लिए आठों 
पहर-चौबीस घण्टे, हर क्षण प्रत्येक भक्त के लिए खुला 
रहता है। मॉ अपने भक्तों के हृदय में हर क्षण खुशियाँ भर 
देती है। 

KK 

अष्टभुजा वाली माँ की शेर पर सुसज्जित सवारी 
की कल्पना-मात्र से ही हर भक्त नतमस्तक हो जाता है 
तथा उसके कण्ठ से एक ही आवाज गूँज उठती है 'जय 
माता ay’ | 
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। महामाया वेष्णवी-शक्ति! 
। की स्तुति | 


Sooo 


त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या | 
विश्‍वस्य बीजं परमासि माया। 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 

त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः।। 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 

स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु! 
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌ 

का ते स्तुतिः सत्वयपरा परोक्तिः।। 

GA अन्नत बल सम्पन्न वैष्णवी शक्ति हो । इस विश्व 
की कारणभूता परामाया हो । देवि! तुमने इस समस्त 
जगत्‌ को मोहित कर रखा है । तुम्हीं प्रसन्न होने पर 
इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो । देवी! सम्पूर्ण 
विद्याएँ तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं । जगद्‌ में 
जिवनी स्त्रियाँ हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्वियाँ है | 
जगदम्बे / एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर 
रखा है | तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है । लुम al 
सकन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी Bt! 
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“जय माता दी” 





सामने से आती हुई भक्तों की टोली को देखकर एक 
[हिला ने कहा- 

“जय माता दी” 

पूरी संगत ने जोश से उत्तर दिया। 

सम्भवतः यदि आपको कभी माता वैष्णो देवी यात्रा करने 
ot सौभाग्य मिला हो तो यह शब्द भी आपको फिर से यात्रा का पूरा 
आनन्द देने में सफल होंगे। माता वैष्णो देवी की यात्रा में अभिवादन 
का भी यही ढंग है। एक लम्बे समय से आने वाले यात्रियों की 
परम्परा में बंधे लोग दिन-रात लगातार चले जा रहे हैं, इस दुर्गम 
पथ पर | पहाड़ की चढ़ाई ded हुए अनेकों कन्याओं द्वारा गायी 
जाने वाली “भेंटों' की सुरीली आवाज़ हमेशा-हमेशा के लिए आपके 
अंतसू में उतर जाएगी- 

“पंजा पांडवां तेरा भवन बनाया”, 

भेंट के इन शब्दों से प्रमाणित होता है कि द्वापर-युग में 
पांडवों ने भी इस स्थान की यात्रा की थी तथा देवी के भवन का 
निर्माण करवाया था। 

बाण गंगा में स्नान कर जब आप ऊपर चरण-पादुका और 
आदिकुमारी की चढ़ाई करेंगे तो आपको अवश्य ही प्यास लगेगी, तो 
थोडी-थोड़ी दूर पर ही प्याऊ मिलेंगी जिन्हें स्थानीय-भाषा में छबील 
कहा जाता है। आप पानी पीने के लिए गिलास उठायेंगे तो प्याऊ 
वाला आपको प्रसाद-स्वरूप आंवले और चने (छोले) देगा। उसे 
खाकर पानी पीने से आपकी प्यास को जो तृप्ति मिलेगी उसे व्यक्त 
नहीं किया जा सकता। 

आदिकुमारी में कुछ क्षण विश्राम के बाद आपकी दृष्टि दूर 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 


तक फैली घाटियों पर जायेगी। एक ओर दूर निगाहों से ओझल ६ 
रहा होगा “कटरा” और दूसरी ओर आप खड़े होंगे आसमान से होर 
लगा रहें ऊँचे पर्वत पर। इस स्थान पर पहुंचकर यात्रियों के परस्पा 
प्रेम को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में आ गए हों। आपर 
कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि वैष्णो देवी यात्रा इतनी रसपूण 
होगी। इतनी अविस्मरणीय!! 

आधी यात्रा के बाद आपको यदि ठहरना होगा तो धर्मशात 
वाले आपको कमरा तथा कम्बल आदि भी दे देंगे। अन्य खाने-पीः 
जैसी आवश्यक वस्तुर्ये वहाँ आसानी से मिल जाती है। आज है 
20-25 वर्ष पूर्व जैसी कोई भी कठिनाई अब इस यात्रा में नहीं है। 
इस पथ के धूलि-कणों पत्थरों, चट्टनो ने वृक्षों ने और लताओं ने हम 
सबके दुःख को सुना और आज हमारा सौभाग्स है कि दो तरह का 
मार्ग (सीढ़ीनुमा और घुमावदार) भवन तक बन गया है। बिजली वे 
प्रकाश और संचार-व्यवस्था ने तो यात्रा के आनन्द को भी द्विगुणित 
कर दिया है। द 

हाथी-मत्या की चढ़ाई और कमानगोशा की डरावनी खाई 
देखकर आपको आश्चर्य भी होगा और जगजननी माँ की शक्ति एवं 
विशालता का अनुभव भी। आपका ध्यान होगा पहाड़ों की ऊँची 
चोटियों और भयावह खाइयों की ओर, तो आपको पता भी न लगेगा 
कि कब कदमों ने चलते-चलते एक पूरा पहाड़ पार कर लिया। अ 
आपकी दृष्टि पड़ेगी माँ के दरबार पर और अनजाने में ही स्व 
फूटेगा। 

“जय माता दी” 


इतना A की देर कि दरबार में लगी भीड़ पे 
का रिश्ता स्थापित हो जाता है। यही अभिवादन, यही 
al a मार्ग को फतह करने का संकल्प और सहारा। यही 14 
गा-गाकर आप गुफा में प्रवे (| 
आल्म-निभोर tasty | कर, मों के दशन 
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| वैष्णो माता at 
जन्मकथा 


देश में विपरीत परिस्थितियाँ होने पर, समय-समय पर 
महाशक्ति ने अपने भिन्न-भिन्न रूप धारण कर, दुष्टों का नाश व 
भक्तो की रक्षा की है। देवताओं के एकत्रित तेज समूह से उत्पन्न 
महाशक्ति ने कालान्तर में महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के 
रूप धारण किए यह तीनों रूप ही रज, तप और सात्विक गुणों के 
प्रतीक हैं। 

त्रेता-युग में जब पृथ्वी पर रावण, कुम्भकरण, खरदूषण, 
ताइका आदि राक्षसों ने अत्यधिक अत्याचार आरम्भ किए। तब 
भगवती की समस्त शक्तियों ने एकत्रित होकर, धर्म और साधुओं की 
रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज-समूह से एक -दिव्य-शक्ति को 
जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप एक सुन्दर दिव्य-कन्या उसी 
समय प्रकट हुई। उस कन्या ने महाशक्तिया से पूछा-आपने मुझे क्यों 
उत्पन्न किया है? महाशक्तिया ने उस दिव्य-कन्या से कहा-इस 
संसार में हमने तुम्हें धर्म की रक्षा एवं उसके प्रचार के लिए उत्पन्न 
किया है। अब तुम दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर पुत्री 
बनकर जन्म लो। वहाँ तुम भगवान विष्णु के अंश से पैदा होगी। 
उसके बाद तुम आत्म-प्रेरणा से धर्महित में सब कार्य करोगी। 

महा देवियों की इच्छानुसार दिव्य कन्या ने रत्नाकर सागर 
के घर में अवतार लिया। कन्या का नाम त्रिकूटा रखा गया। बाद में 
यही कन्या, भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होने के कारण 
“बैंष्णवी” नाम से भी प्रसिद्धि हुई और जिस धर्म का प्रचार कन्या ने 


किया वह वैष्णव धर्म कहलाया। 
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थोड़े समय में ही देवी त्रिकूटा ने अपनी दिव्य शक्तियों से 
ऋषियों मुनियो और देवजाओं को भी आकर्षित कर लिया। प्रसिद्धि 
फैलती गई और दूर-दूर से लोग कन्या के दर्शन के लिए आने लगे 
कुछ समय बाद त्रिकूटा ने अपने पिता से आज्ञा लेकर समुद्र तट पर, 
भगवान राम के ध्यान में लीन होकर तप किया तथा उनकी प्रतीक्षा 
करने लगी। रावण द्वारा सीता जी का हरण किये जाने पर 
श्री राम वानर सेना सहित जब लंका जाने के लिए समुद्र तट पर 
पहुँचे तब उन्होंने वहां समाधी में बैठी उस दिव्य कन्या को देखा 
श्री राम के पूछने पर त्रिकूटा ने परिचय दिया और तपस्या का यह 
कारण बताया कि मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प 
किया है। यह सुनकर भगवान्‌ राम ने उत्तर दिया कि- हे सून्दरी | 
मैंने इस अवतार में एक पत्नी ब्रती होने का संकल्प लिया है। कित्तू. 
तुम्हारे तप का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त हो, इसलिए मैं किसी दिन 
तुम्हारे पास वेष बदलकर अवश्य आऊंगा। उस समय यदि तुमने 
मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। 

कहते हैं लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान्‌ एक वृद्ध 
साधु का रूप धरकर, कन्या के पास गए, किन्तु वह उन्हें न पहचान 
सकी तो भगवान्‌ ने कन्या कोयह आश्वासन दिया कि कलियुग 4 
कल्की-अवतार में तुम मेरी सहचरी बनोगी। उस समय तक तुर्म 
उत्तर भारत के माणिक-पर्वत पर तीन शिखरों बाले त्रिकूट-पर्वत की 
सुरम्य गुफा में, जहाँ तीन महाशक्तियों का निवास है, तपस्या में 
मग्न रहो। वहां पर तुम अमर हो जाओगी। लांगुर वीर तुम्हारे प्रहरी 
होंगे। समस्त भूमण्डल पर तुम्हारी महिमा फैलेगी और तुम वैष्णव 
देवी के नाम से प्रसिद्ध होओगी। 


विश्वास किया जाता है कि तभी से रत्नाकर सागर की 


कुमारी 
CC-0. oa चेष्णूबी, जो. देविय़ों.क्रे,पुपम्र, आशीर्वादळसे,आप्त हुई, 











PR SS CE 24.2 2&2 S) a3 

; REESE 
त्रेतायुग से इस सुन्दर गुफा में विराजमान है। जिसके विषय में 
प्राचीन कथाओं से आधार लिया जा सकता है। युग बदलते गए, 
माता अपनी लीला समय समय पर करती रहीं और न जाने कितनी 
ही अन्य कथाओ का जन्म हुआ। कलियुग में जिस कथा का प्रचार 
हुआ। वह इतिहास इस प्रकार है। 


माता वैष्णो-देवी की कहानी 


कहानी आज से सात सौ साल पहले की है। 

आजकल जहाँ कटरा बसा हुआ है उससे लगभग दो कि० 
मीटर की दूरी पर बसा हुआ हंसाली नामक गाँव। 

चारों ओर वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ हरा-भरा 
रमणीक स्थल, नीचे कल-कल स्वर में बहती हुई जलधारा, मन्थर 
गति से बहता पवन। ऐसे सुखद वातावरण में त्रिकूट-पर्वत की 
उपत्यकाओं से टकराकर मन्त्रों एवं स्तुति की मधुर ध्वनि गूँज रही 
थी- 

“न मंत्र नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न 
चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः न जाने 
ुदरास्ते....-.-------- ममत्सम पातकी नास्ते, पापध्नी त्वत्समा 
न हि, एवं ज्ञात्वा महादेवी ग्रथायोग्यं तथा Bal” 


गला ST गया, आँखें भर आई- उन्नत ललाट पर चन्दन के तिलक 
के साथ पसीने की बुंदे, उभर आर्यी- “मेरी पूजा-अर्चना. में 
आखिर क्या त्रुटि है? हे भगवती ! तुम तो घट-घट को जानने वाली 
हो। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना क्‍यों स्वीकार नहीं करतीं? हे 
जगद्माता | कूपा करो। मेरी भूल मेरे अवगुण क्षमा करो। नहीं 
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तो....... नहीं तो सामने आकर स्पष्ट कह दो कि मेरे भाग्य में 
सन्तान सुख नहीं है। परन्तु मेरा वंश कैसे चलेगा? कैसे....... 72 

पं० श्रीधर जी भावातिरेक में जैसे अपने आप से ही बात 
करते जा रहे थे, बुदबुदाहट करते हुए होंठ फड़फड़ा रहे थे, शरीर 
कांपने लगा था- तभी पत्तों की खड़खड़ाहट के साथ आहट 
सुनाई दी फिर- 

“छन-छन-छन....” 


पाजेब की ध्वनि सुनाई दी। पंडित जी ने सिर उठाकर 
ऊपर देखा तो पत्तों के बीच से छनकर आता सूर्य का प्रकाश उनके 
मुख पर पड़ा, एक अजीब सी चमक थी। श्रीधर जी कुछ समझ नहीं 
पाए। आस-पास दृष्टि दौड़ाई, कोई भी तो नहीं था। अपना भ्रम 
समझकर उन्होंने पुष्प अर्पण किए, लोटा सम्भाला और ऊपर गाँव 
की ओर चल दिए, कन्या-पूजन की तैयारी भी करनी थी। 

कन्या पूजन शुरू हुआ। 


kkk 


छः छोटी-छोटी बालिकाएं पंक्तिबद्ध होकर पालथी मार कर 
बैठी हुई थी। पं° श्रीधर जी एक-एक करके सबके चरण बहुत श्रद्धा 
एवं भक्ति से पानी से धोकर साफ कर रहे थे कि अकस्मात फिर 
वही आवाज़ उनके कानों में गूँजी...... छन ....... छन .....छन ..... 


धर जी ने पाँव धोते हुए दृष्टि ऊपर उठाई तो एक 

अनुपम सौन्दर्य एवं आभा से युक्त बालिका कोल ae Ger) 

पंडित जी आश्चर्य में डूब गए। ऐसा अलोकिक उल 0 कया वे 

मुखमंडल पर विराज रहा था जैसे सैकड़ो सूर्य एक दाणा यी 

उदय हो गए हों। ऐसा भोलापन ! मानों हजारों ome 
गए 
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उनके गाँव की प्रतीत हो रही थी। लाल-लाल कपड़े, पैरों में छन-छन 
करती पाजेब! 

कन्या ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। श्रीधर जी विस्मय में 
डूबे हुए चरण धोने लगे। फिर सातों कन्याओं की चरण-वंदना करके 
उन्होंने जलपान परोसा, और भोजन के बाद दक्षिणा दी। अन्य 
कन्यायें तो दक्षिणा लेकर चली गयी, पर वह दिव्य-रूप वाली कन्या 
वहीं बैठी रही। श्रीधर जी उससे कुछ प्रश्न करने वाले थे कि 
कन्या-रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली- 

“मैं तुम्हारे पास एक आवश्यक कार्य लेकर आई हूँ” 

छोटी सी कन्या के मुँह से ऐसी विचित्र बात सुनकर भक्‍त 
जी और भीः हैरान हो गए। 

कन्या बोली- आप अपने गाँव में और आसपास यह संदेश 
दे आओ कि कल दोपहर को आपके यहाँ महान भंडारा होगा। 

इससे पहले कि पंडितजी कोई प्रश्न पूछें वह कन्या न जाने 
किधर लोप हो चुकी थी। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। 

आखिर यह कन्या कौन थी? 

: हो न हो, यह अवश्य ही कोई दिव्य-बालिका थी, परन्तु 
भंडारे वाली समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गए। सोचने लगे कि 
निमन्त्रण तो मैं दे आऊँगा, परन्तु भंडारे का प्रबन्ध कौन करेगा ? 
मुझमें तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि भंडारा कर सळ्‌..... फिर क्या 
करूँ? परन्तु... यदि कन्या कोई दिव्य-शक्ति है तो अवश्य ही यह 
मेरी परीक्षा की घड़ी है। काफी सोच-विचार के बाद उन्होंने कन्या की 
कही बात को ही मुख्य रखा और निकल पड़े, आस-पास के कुछ 
गाँव और घरों में भंडारे कर निमन्त्रण देने। 

XXX 


pat सरी छी 
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“देख लीजिए पंडित जी एक बार फिर सोच-विचार कर 
बताइए। अभी भी समय है। ऐसा न हो कि ऐन मौके पर आपको 
हमारे गुरू जी के कोप का सामना करना पड़े। हमारे गुरूजी चाहें जो 
क्षण-भर में अपनी क्रोधाग्नि से आपके पूरे ग्राम को जलाकर भस्म 
कर दें।” भैरवनाथ ने पंडित श्रीधर जी को समझाने का प्रयत्न 
किया। “पंडिज जी, आप शायद नहीं जानते कि हमें एक बार 
देवराज इन्द्र ने भी भोजन का निमन्त्रण दिया था। वह भोजन लाते 
रहे। हम योगी-जन भोजन खाते रहे। बेचारे....... इन्द्रदेव | पूरी 
इन्द्रपूरी में भोजन का अकाल पड़ गया। सभी भागे-भागे फिरते रहे 
और अन्त में, हमें भर-पेट खाना न खिलाकर, क्षमा माँगने लगे... 
हा-हा-हा..... हमें तो देवराज इन्द्र भी भर-पेट भोजन न खिला सके। 
आप हमें भोजन का निमन्त्रण देकर बहुत बडी भूल कर रहे है, 
पंडित जी1” 

“आप साधु-सन्त हैं, योगी हैं। भाग्य से आपके दर्शन हुए 
हैं। भण्डारे का निमन्त्रण मैंने आस-पास सभी जगह दिया है। मैंने 
अपना कर्त्तव्य जानकर ही आपको कल अपने घर पधारने की प्रार्थना 
की है। यद्यपि में जानता हूँ कि मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं 
इतने बड़े भंडारे का आयोजन कर सळूँ। फिर भी....” श्रीधर जी 
हाथ जोड़कर कह रहे थे। 

“फिर भी क्या?” 


“योगीनाथ | उस कन्या का यही आदेश है » 
कुछ हिचकिचाहट के साथ निवेदन किया। श है,” श्रीधर जी ने 


“कन्या ? कौन कन्या? यह भी 
खूब रही। एक अकेली 
कन्या पूरे योगियों के दल को खाना खिलाएगी। पूरे गाव का भंडारा 


कर देगी? अरे वाह | देखिए तो गुरूजी, यह जी 
रहे हैं? अकेली कन्या सबको खाना देगी” ce Se oe 


गथ 
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कहा- 


नी ae 





“भई परीक्षा करने में क्या नुकसान है। हमें कल इनके घर 
चलकर देख लेना चाहिए कि ऐसी कौन कन्या है?” हाथ उठाकर 
गुरूजी ने पंडित श्रीधर से कह दिया, “हमें भोजन स्वीकार है, कल 
समय पर हम पहुँच जायेंगे।” 

* उस दिन जो श्रीधर जी गाँव-गाँव घूमते थके-हारे रात को 
आंकर सो गए। प्रातःकाल होते ही वे फिर इस विचार में खो गए कि 
भंडारे का प्रबन्ध कैसे हो सकेगा। न मालूम समय कैसे बीत गया 
और भीड़ एकत्रित होने लगी। 
XXX 

दोपहर का समय | चमकीली धूप ! 

श्रीधर जी अपनी कुटिया के बाहर मिट्टी के बने चबूतरे 
पर बैठे हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें ? कैसे 
होगा? तभी उनके कानों में चिमटा बजाते हुए अलख ध्वनि सुनाई 
पडी ....अ ल ख निरंजन! जय भोलेनाथ !!....... सामने देखा तो पूरे 
दल-बल के साथ जोगी भैरवनाथ और गुरू गोरखनाथ आ रहे थे। 

कौतुहल बढ़ गया, गाँव के सभी लोग कुटिया के बाहर 
इकटूठे होकर देखने लगे। तरह-तरह की बातें आपस में करने लगे। | 
कोई कहता पंडित जी तो आज फंस गए हैं। दूसरा कहता-देखो ता 
सही अभी पूरे गाँव की नाक कटेगी, बिना सोचे समझे इतने गाँव 
वालों को भंडारा कह दिया, कोई हंसी खेल है क्या? स्त्रियाँ भी 
फुसफुसाने लगीं। 

तभी धूप अचानक फीकी पड़ गई। कुछ बादल घिर आए. 
फिर एक क्षण के लिए अंधेरा हुआ और एकदम पहले से भी कहीं 
अधिक प्रकाश निखर आया, धूप कड़कने लगी और आश्चर्य यह 
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कि... दिव्य-कन्या लाल-सुए वस्त्र धारण किए कमण्डल हाथों में 
लिए, त्रिशूल कांधे पर रखे, श्रीधर जी के सम्मुख खडी थी। किसी 
को पता नहीं लगा कि वह कन्या कब और कहाँ से प्रकट हो गई? 

“भक्त जी चिन्ता छोड़ो । अब सारा प्रबन्ध हो जायेगा। 
उठिए और सबसे पहले जोगियों से कहिए कि कुटिया में चल कर 
भोजन ग्रहण करें। श्रीधर जी उत्साह से उठे और गुरूजी से भोजन 
के लिए कुटिया में पधारने को कहा। 

गुरू गोरखनाथ जी बोले- हम अपने 360 चेलों सहित 
आपकी छोटी सी कुटिया में कैसे बैठ सेकेंगे ? हमारे लिए तो बाहर 
खुला-स्थान ठीक रहेगा। कुठिया तो बहुत ही छोटी है, पंडित जी 
आप भोजन यहाँ ले आइये। 

इस पर श्रीधर जी ने कहा- उस कन्या ने आपको कुटिया 
में पधारने के लिए कहा है। गुरूजी के पीछे एक-एक करके सभी 
शिष्य कुटिया में जाते और बैठ जाते। ऐसा लगता कि अभी कुछ 
स्थान खाली है। धीरे-धीरे सभी शिष्य आराम से कुटिया में समा गए 
और चमत्कार यह हुआ कि कोने में फिर भी थोड़ा स्थान खाली बचा 
रहा !! बाहर सब गाँव वाले बैठ गए। भंडारा प्रारम्भ हुआ। दिव्य 
कन्या ने जब अपने कमण्डल से सबको भोजन देना प्रारम्भ किया तो 
श्रीधर जी प्रसन्न हुए और बाकी सब हैरान | सबको अपनी-अपनी 
रूचि के अनुसार भोजन मिल रहा था। भाँति-भाँति के व्यंजन 
अपनी-अपनी इच्छानुसार लेकर सब रुचि-रुचि कर खाने लगे। 

यह देखकर गौरखनाथ और भैरवनाथ ने परस्पर विचार 
किया कि यह कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है। पर यह वास्तव में 


कौन है? इसका पता लगाना चाहिए। 
परोसती हुई भेरवनाथ के पास पहुंचो। कन्या धीरे-धीरे भोजन 
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“बालिके | तूने सबको उनकी इच्छानुसार भोजन परोसा है 
मुझे भी मेरा मनपसन्द भोजन मिलना चाहिए।” 

“बोलो योगीनाथ, क्या चाहिए तुम्हें?” 

माता सब कुछ जानते हुए भी, अन्तर्यामी होने पर भी, जैसे 
कोई लीला करना चाहती थी। जिस प्रकार कोई बाजीगर: अपने 
खिलौने से खेल करता है, उसके आगे-पीछे भागता है, बातें करता 
है, ठीक उसी प्रकार माता ने भी कोई खेल रचाना चाहा होगा। 
इसलिए भैरव के मन की सारी बातें जानते हुए भी कन्या-रूपी माता 
ने प्रत्यक्ष में भैरव के मुख से ही सुनना चाहा- 

“तो ला फिर कन्या ! मुझे मास-मन्दिरा का भोजन दे।' 

“नाथ जी, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप एक 
वैष्णव ब्राह्मण की कटिया में विराजमान हैं और यह भंडारा केवल 
वैष्णव भंडारा है। अब जो कुछ एक वैष्णव-भंडारे में मिल सकता है, 
वही मांगिए”। 

भैरवनाथ अपने हठ पर ही रहा। वह कन्या की परीक्षा 
लेना चाहना था। तर्क-वितर्क करता रहा, जिद्द करता रहा और 
क्रोध करके भैरव ने जैसे ही कन्या का हाथ थामना चाहा, वह 
कन्या-रूपी महाशक्ति अन्तर्ध्यान हो गई। भैरों भी कोई साधारण 
योगी नहीं था। आँखें मूँदकर, समाध लगाकर बैठ गया और थोडी 
देर में ही योग-विद्या के बल-प्रभाव से उसने जान लिया कि कन्या 
पवन-रूप होकर त्रिकूट-पर्वत की ओर बढ़ रही है। उसकी जिज्ञासा 
और भी बढ़ गई, आखिर वह कन्या है कौन? कौन-सी शक्ति है? 
इसी जिज्ञासा के वशीभूत होकर वह अपने गुरू गोरखनाथ से आज्ञा 
मांगने लगा। 

“गुरूजी मैं कन्या का पीछा करता हूँ और पता लगाकर 
आउँगा कि यह कौन है? कहाँ इसका निवास स्थान है? यदि इसे 
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कोई सिद्धि प्राप्त है तो कहाँ से हुई, कैसे हुई ? इन सब बातों की 





जानकारी हमें अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, इस कार्य पर जाने के ' 


लिए क्‍या आप आज्ञा देंगे ?' 
“जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, ईश्वर कल्याण करेंगे'। 
भैरवनाथ अकेले ही त्रिकुट-पर्वत की ओर बढ़ चला। उसे 
तो कन्या को पकड़ लेने की धुन सवार हो गई थी। वह समाधिस्थ 
होकर कुछ देर तक पवन-रूपी कन्या का मार्ग देखता और उसी ओर 
पीछे-पीछे चल पड़ता। 
XXX 


Go श्रीधर जी की कुटिया से दिव्य-कन्या को लोप हुए 


आज दूसरा दिन था। 


पंडित जी अत्यन्त बेचैन हो उठे। उनकी दशा ठीक उसी | 


प्रकार हो गई थी जैसे किसी मछली को तालाब से निकाल कर बाहर 
फेंक दिया गया हो- जल के विना मछली जिए तो कैसे? वह 
निरीह-भाव से लगातार शून्य की ओर देखे जा रहे थे। न खाना, न 
पीना, न किसी से कोई बात-चीत। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था 


मानो किसी प्यासे के हाथ से सागर छिन गया हो। दिन ढल गया, | 


रात्रि आ गई। भूखे-प्यासे ही सो गए। 


सोते हुए पण्डित श्रीधर को ऐसा लगा कि जैसे लगा उनके 
सिर पर कोई हाथ फेर रहा हो। कोमल स्पर्श पाते ही श्रीधर जी ने 
दृष्टि घुमाकर देखा कि साक्षात्‌ देवी दुर्गा', सिंह पर विराजमान 


होकर त्रिशूल, आभूषण एवं समस्त आयुधों से सुसज्जित उनके | 


सामने बैठी है। पंडित जी ने साष्टांग 
स्तुति की, दीप जलाया। माता ने 


क्यों त्याग दिया? भूखे रहकर भी कभी भजन होता है? चलिए 
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उनसे कहा कि आपने अन्न-जल | 
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Soil देवी की कहानी हकत अति कत: 

आज मैं आपको अपने धाम के दर्शन करवा देती हूँ। श्रीधर जी माता 
के पीछे हाथ जोड़कर चलने लगे। ऐसा जान पड़ता था कि सब कुछ 
यन्त्रवत्‌ हो रहा है। उन्होंने पर्वत पर चढ़ना आरम्भ कर किया। 
किसी अदृश्य गुफा तक जा पहुँचे। 

गुफा का प्रवेश-द्वार काफी छोटा होने के कारण वह लेट 
कर अन्दर गए। गुफा के अन्दर माता ने उन्हें अपना स्थान दिखाया। 
दर्शन करके भक्त जी गद्गद्‌ हो उठे। बारम्बार शीश झुकाकर 
विनती की और स्वयं को कृतार्थ किया। फिर गुफा के बाहर निकले 
और जैसे ही बाहर की तेज रोशनी उनकी आँखों पर पड़ी, उनकी 
निद्रा खुल गई। प्रातः हो चुकी थी। सूर्यदेव की लालिमा आसमान पर 
उभरने लगी थी। श्रीधर जी आँखें मलते हुए, जय माता की कहते 
हुए उठ बैठे। 

पंडित श्रीधर जी उठे तो बहुत प्रसन्न थे, स्वप्न में देखे हुए 
' स्थानों से उनका हृदय अब तक पुलकित था। माता का सिंह-वाहिनी- 
स्वरूप अब तक उनके मानस-पटल पर अंकित था। पर्वतीय-मार्ग के 
स्थान सुन्दर-गुफा का प्रवेश द्वार और गुफा के अन्दर भगवती के 
पिण्डी रूप में दर्शन उन्हें किसी फिल्म के दृश्यों की भाँति पूरी तरह 
याद थे। 

‘ XXX 

पूरे नौ महीने बीत चुके थे। 

भैरवनाथ पर्वत पर इधर-उधर भटक रहा था। कई बार 
उसने अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके समाधि लगाई थी। 
योग-विद्या की जितनी भी जानकारी थी, सारी प्रयोग करके भी यह 
' निश्चित न कर पाया कि कन्या कहाँ गई है। उसे लगता था कि है 
| तो वह कन्या इसी पर्वत के किसी भाग में, परन्तु कहाँ है? उसके 
' जाने का मार्ग स्पष्ट नहीं था। पहली बार उसने देखा था कि उसके 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 





साथ बन्दर (लागुरवीर) झण्डा लेकर चल रहा है। फिर कन्या ने तीर 
चलाकर पत्थरों से पानी निकाला। उस स्थान पर पहुँचने के बाद उ 
भैरव ने फिर समाधिस्थ होकर देखा कि वह कन्या ऊपर जाकर खड़ी * 
है। भैरव ने वहाँ जाकर देखा तो पैरों के चिन्ह साफ-साफ पत्थर पर « 
दिखाई दे रहे थे और ऊपर का मार्ग भी उसने अन्दाजा लगा लिया ८ 
था। फिर अचानक ही उसे ऐसा लगा कि कन्या कहीं पर भी दिखाई ८ 
नही दे रही। वह सारे पर्वत पर नौ माह तक खोजता रहा, परंतु | 
जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने फिर भी खोजने का काम जारी | 
रखा। र्‌ 
“क्या आपने किसी कन्या को यहाँ आते-जाते देखा है”: 
एव वृद्ध तपीश्वर साधु को देखकर भैरों ने पूछा। 
“नाथ जी, शायद आपको मालूम नहीं कि इस पर्वत प ' 
स्वयं महादेवी निवास करती हैं। उनके अतिरिक्त यहाँ और कौन हे 
"सकता है ?' । 
| “परन्तु मैं तो उस कन्या को ढूँढ़ रहा हूँ जो पूरे नौ महीने 
से इसी पर्वत पर कहीं छिपी हुई है, जिसको मैने स्वयं इधर आते हु! 
देखा था...... वह कन्या कहीं इस गुफा में तो नहीं ?” ऐसा कहते हुए 
भैरोंनाथ सामने एक छोटी गुफा देखकर उसमें घुसने का उपक्र. 
करने लगा। ; ‘ 
_ तपीश्वर ने भैरों का मार्ग रोक लिया। गुफा के द्वार गै 
सामने खड़े हो गए और बोले- “अरे मूर्ख ! जिसे तू साधारण क 
समझता है, वह तो महाशक्ति है और आदिकुमारी' है। अब तेर, 
भलाई इसी में है कि तू वापिस चला जा।' | ० 
1- आदिकुमारी- अर्थात्‌ जब ते सृष्टि की रचना हुई तभी ले उसने कम्प 
धारण किया। इसी से उस स्थान को आज आदिकुमारी नाम से पुकारा जाता हैं 
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अर्थात्‌ जब किसी मनुष्य का अन्त समीप आ जाए तो 
उसकी अक्ल भी मारी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही भैरवनाथ के साथ 
भी हो रहा था। ज्यों-ज्यों तपीश्वर उसे समझाने का प्रयत्न कर रहे 
घे त्यों-त्यों उसकी बुद्धि में हठ प्रवेश करता जा रहा था। जैसे किसी 
क्री बुद्धि अथवा ज्ञान हर लिया जाए तो उसकी विचार-शक्ति 
god हो जाती है वैसे ही भैरोंनाथ की सोचने या विचारने की 
शक्ति क्षीण हो गई थी। वह निरन्तर हठ कर रहा था। 

“यह कोई गुफा है या गर्भयोनि! जहाँ यह कन्या नौ महीने 
पे शायद छिपी बैठी है, मैं तो उसे ढूंढकर ही दम ही लूँगा” ऐसा 
कहते हुए भैरों जबरन गुफा के अन्दर घुसने लगा। 

गुफा के अन्दर बैठी जगत्माता यह सब देख रही थी। उन्हीं 
की आज्ञा से तो यह सारी लीला हो रही थी। वह चाहती तो वहीं 
भैरव का काम तमाम कर सकती थीं। परन्तु.............. 

जगत्‌ की स्वामिनी यदि कोई खेल रचाना चाहे तो उन्हें 
कौन रोक सकता है? संसार के प्राणी तो उनके हाथों में खिलौनों की 
तरह हैं। वह जैसे चाहें खेल करे, चाहें तो उसी क्षण तोड़ दें। 

कुछ इसी प्रकार से माता भैरोंनाथ के साथ कौतुक कर रही 
थीं, उन्होंने अपनी शक्ति से, त्रिशूल द्वारा, गुफा में दूसरा मार्ग 
बनाया और बाहर निकल गई। 

महाशक्ति आगे बढी, भैरव पीछा करता रहा। 

अन्ततः देवी त्रिकूट-पर्वत की सुन्दर-गुफा तक जा पहुंची। 


2. गर्भयोनि- आदिकुमारी पर पुजारी आपको यह गुफा दिखायेगे जिसे. भी 
पर्भजून गुफा कहा जाता है। यहाँ माता नौ महीने तक तपस्या में लीन हुई। जिस 
प्रकार कोई बालक माता के गर्भ में रहता है ठीक उसी प्रकार माता इस गुफा 
में रहीं। कहा जाता है कि इस गुफा को एक बार पार कर लेने से मनुष्य के 
एक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। 
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देवी ने भैरों को आदेश दिया “जोगी तुम वापस चले जाओ। किन 
भैरव ने माना। देवी ने गुफा के द्वार पर वीर-लांगुर को प्रहा 
बनाकर खडा कर दिया, ताकि भैरव अन्दर न आ सके। स्वयं दिः 
कन्या गुफा में प्रवेश कर गई। यह देखकर भैरव भी अन्दर घुसने ३ 
चेष्टा करने लगा। लॉगुर-वीर ने रोका- 

महामाई की आज्ञानुसार गुफा के अन्दर जाना मना a 

तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं भैरव-बली हूँ, ज 
मेरा जी चाहे जा सकता हूँ।' और यह कहते हुए भैरवनाथ ने ग 
छीन at) क्रोधित होकर लांगुर-वीर ने अपनी गदा वापिस लेक 
भैरों पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। भैरों वार बचा गया। फिर ग 
लेकर काफी देर तक खीचातानी होती रही। गुफा के अन्दर विराजमा 
जगत्माता सारा खेल देख रही थीं। धीरे-धीरे लागुँर-वीर परास्त हा 
लगा। भैरों ने उसे दूर धकेल दिया और गुफा में प्रवेश करना चाह 
यह देखकर शक्ति ने स्वयं चण्डी रूप धारण करके तलवार से«भैर 
का वध कर दिया। 

सम्भवतः देवी माता को इतना ही खेल रचाना al उ 
कोई चाबी घुमाता रहे और खिलौना उसकी मनमानी हरकत न के 
उसका मन-पसन्द खेल न दिखाए, तो वह उसे तोड़ भी सकता 
चूंकि वह तो खिलौनों का स्वामी है, मालिक है। इसी प्रकार प्राणि 
की स्वामिनी महादेवी ने भी एक खिलौना तोड़ दिया। तलवार | 
वार इतना तेज हुआ कि भैरों का धड़ तो वहीं गुफा के पास त 
सिर ऊँचे पर्वत की चोटी पर जा गिरा, जिसे आजकल भैरों ध 
कहा जाता है। 

भैरोंनाथ कोई साधारण प्राणी नहीं था। वह एक सिद्ध: 
महाबली तथा योगी था। सिर धड़ से जुदा ae fen द 
चेतना नष्ट न हुई। वह अपने किए पर पशेमान हो गया । पश्चाः 
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करने लगा- 

“आदिशक्ति | कल्याणकारिणी माता ! मुझे करने का कोई 
दुःख नहीं क्‍योंकि मेरी मृत्यु जगतरचयिता माँ के हाथों से हुई है। सो 
मुझे मोक्ष मिलेगा। परन्तु हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना।' मैं 
आपके इस रूप से अपरिचित था। हे माँ ! अगर तूने क्षमा न किया 
तो आने वाला युग मुझे पापी समझेगा और लोग मेरे नाम से घृणा 
करेंगे। माता ने हो कुमाता......।” 

भैरों के मुख से बारम्बार “माँ' शब्द सुनकर माता का हृदय 
पसीज गया। जगकल्याणी-मातेश्‍वरी ने उसे वरदान दिया। कि मेरी 
पूजा के बाद तेरी भी पूजा हुआ करेगी, तथा तू मोक्ष का अधिकारी 
'होगा। श्रद्धालु मेरे दर्शन के पश्चात्‌ तेरे भी दर्शन किया करेंगे। तेरे 
[स्थान का दर्शन करने वालों की मनोकामना भी पूर्ण होंगी। 

इसी वरदान के अनुसार, यात्री माता वैष्णो के दरबार 
(होकर, माता के दर्शन करने के वाद, भैरों-बाबा के दर्शनों के लिए 
भैरों मन्दिर जाते हैं। जिस स्थान पर भैरों का सिर गिरा था उसी 
जगह भैरों मन्दिर का निर्माण हुआ है। 


f kkk 
व जिस दिन से भक्त श्रीधर ने, स्वप्न में, माता के साथ उनके 
“धाम में गुफा के दर्शन किए थे, उसी दिन से उन्होंने वैष्णो देवी के 
(साक्षात्‌ दरबार की खोज का काम शुरू कर दिया। स्वप्न में देखे मार्ग 
के अनुसार वह त्रिकुट-पर्वत पर चढ़ते गए। कई बार उन्हें ऐसा 
{लगता कि वह भूल गए हैं, फिर स्वयं ही स्वप्न के दृश्य याद आ 
(जाते और रास्ता दिखाई दे जाता। इस प्रकार खोजते-खोजते उन्होंने 
te दिन गुफा का द्वारं देख लिया और फिर गुफा में प्रवेश करके, 
माता के पिण्डी रूप में दर्शन करके जीवन सफल बना लिया। 
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श्रीधरजी ने बारम्बार हाथ जोड़कर जगदम्बे की आराधना की, १ 
प्रकार से स्तुति एवं प्रार्थना करते रहे। वे नित्यप्रति पवित्र पिंडियों १ 
स्नान, पूजन एवं आरती आदि करके भाँति-भाँति से सेवा करं 
उनकी श्रद्धा एवं भक्ति देखकर माता ने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिए अ. 
चार पुत्रों का वरदान दिया। माता ने आशीर्वाद देकर कहा 
तुम्हारा वंश युगों-युगों तक मेरी yor करता रहेगा और सुख-शा 
धन-धान्य वैभव सभी कुछ प्राप्त होगा। अब तब पंडित श्रीधर: 
के वंशज माँ की पूजा करते आ रहे हैं। 

इसके बाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया। भक्तों । 
मनोंकामनायें पूर्ण होती रहीं। प्रचार बढ़ता रहा। हजारों लाखों या 
प्रतिवर्ष वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने लगे और तीर्थ वैष्णो दें 
के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 
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आरती चित्राचाली 


देवी-देवताओं के चमकदार रंगीन-चित्र व 26 
आरतीओं का सुन्दर-एलबम | प्लास्टिक-कोटिंग 
' _ वाला रंगीन आकर्षक-कवर।। 
प्रत्येक घर व पूजा-स्थल में रखने योग्य। 
बड़ा आकार-मुल्य 22/- रू. केवल (डाक-खर्च अलग) 
(डाक द्वारा मंगवाने के लिए 32/- पेशगी मनीआरडर द्वारा पेगी 


हँ “मदर UAL पुस्तक महल sey दे अध 20 | 
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वैष्णो देवी दरबार जाने वाले प्रत्येक यात्री के लिए कटरा 
से यात्रा-पर्ची प्राप्त करना अनिवार्य है। यात्रा पर्ची बस स्टैन्ड पर ही 
स्थित, टूरिस्ट रिसेप्शन सेन्टर कटरा में सुविधा से मिलती हैं। उसके ' 
लिए कोई शुल्क नहीं देना होता । यात्रा पर्ची के बिना यात्रियों को 
बाण गंगा से वापिस आना पड़ता है। भवन पर पहुँचकर. वही पर्ची 
दिखाकर पवित्र गुफा में दर्शनों के लिए नम्बर मिलता है। 

चमड़े के जूते पहनकर पहाड़ी यात्रा नहीं करनी चाहिए। 
धार्मिक भावना से भी कपड़े अथवा रबड़ के जूते ही उचित हैं कटरा 
में कई दुकानों से उचित किराऐ पर कपड़े के जूते सुविध से मिल 
जाते हैं नये भी खरीद सकते हैं। 

यात्रा सादगी एवं पवित्रता के साथ करें। यात्रा में मद्य, मांस 
व किसी भी प्रकार का नशा वर्जित है। 

वर्षा ऋतु में छाता या बरसाती आदि लेनी चाहिए। बॉस 
की छड़ी, सूखे मेवे, बिस्कुट, भेंट की सामाग्री (नारियल, चोले, चुन्नी, 
ध्वजा, छत्र, पान सुपारी आदि) थरमस, चूर्ण टार्च, कैमरा, दूरबीन 
यादि इच्छा हो साथ ले जाना चाहिए। यह सब वस्तुएं कटरा में 
सुविधा से उचित मूल्य पर मिल जाती हैं। छड़ी कैमरा व टार्च यदि 
कटरा की दुकानों से किराये पर भी मिलते हैं। 

रेजगारी (कटरा से दरबार तक स्थान-स्थान पर छोटी-छोटी 
कन्याओं को बांटने व मंदिरों आदि पर चढ़ाने के लिए साथ रखें। 
कटरा की दुकानों से रेजगारी मिल जाती है। 

गुफा से निकलने वाले जल की प्रसाद रूप में साथ लाने के 
लिए कोई८शीकीप्पा' बर्तन ATO AF hon Digitized by eGangotri 
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एक ही दिन में पूरी यात्रा न कर सकने वाले यात्री 
आदिकुमारी नामक स्थान पर विश्राम कर सकते हैं। यह स्थान 
लगभग आधे रास्ते में है। आदिकुमारी और वैष्णों देवी दरबार दोनों 
ही स्थानों पर कम्बल, दरी, स्टोव तथा खाना बनाने के बर्तन आदि 
मूल्य जमा कराने पर निःशुल्क उपयोग के लिए मिल जाते हैं। 
वस्तुओं को लौटा देने पर जमा किया हुआ धन वापस मिल जाता है। 
यह प्रबन्ध धर्मार्थ संस्थाओं की ओर से किया जाता है। 


वैष्णो देवी-यात्रा के मुख्य स्थान और उनका इतिहास 


` कौल-कन्धोली-जम्मू से 8 किलोमीटर दूर नगरोटा नामक 
स्थान में, भगवती कौल-कन्धोली का मन्दिर है। वैष्णो देवी यात्रा में 
पहला दर्शन इसे ही माना गया है। जिन दिनों जम्मू से पैदल यात्रा 
शुरू हुआ करती थी, तब यह स्थल पहला तथा मुख्य-दर्शन समझा 
जाता था। यात्री यदि चाहें तो बस-ड्राईवर को जम्मू में ही इस स्थान 
पर रूकने के लिए आग्रह कर देवें, अन्यथा बसें यहाँ नहीं ठहरती हैं। 
कहा जाता है कि माता ने यहाँ कन्या-रूप में अन्य स्थानीय 
बालिकाओं के साथ कीडा की गेंद खेलते हुए: जब बालिकाओ को 
प्यास लगी तो माता ने उन्हें एक कौल (कटोरा) दिया जिसको सूखे 
स्थान पर कंधोलने (हिलाने) से पानी निकल आया था। इसी से 
स्थान कौल-कंधोली नाम से प्रसिद्ध हो गया। 
देवामाई-जम्मू से लगभग 43 किलोमीटर दूर कटरा मार्ग 
पर ही नुघाई नामक गाँव पड़ता है। नुमाई से देवामाई तक जाने के 
लिए पगडण्डी मार्ग है। इस स्थान को वैष्णो देवी की यात्रा में 


दूसरा-दर्शन कहा गया है। यहाँ पर माता की 

दूसरा मूर्ति के अतिरिक्तं 
1 त्रिशूल अता नोल याता. ei दिनों 
देवामाई “मैं“बेहँते चेंहेल-पहल रहती थी अब तो बहुत कम यात्री 
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देवामाई तक जाते हैं। इस स्थान का नाम माता वैष्णो देवी की एक 
मुजारिन माई देवा के नाम पर रखा गया है, जिसने आयु-पर्यन्त 
नियम, श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक वाष्णो-देवी की आराधना की। 

कटरा-समुद्र तल से लगभग 2500 फीट की ऊंचाई 
पर त्रिकूट पर्वत के चरणों में बसी यह सुन्दर बस्ती वैष्णो देवी की 
यांत्रा का आधार रूप हैं। कटरा से दरबार तक 14-5 किलो मीटर 
की दूरी रह जाती है, तो प्रत्येक यात्री को पैदल अथवा घोड़े आदि 
पर तय करनी होती है। मार्ग में स्थान-स्थान पर प्याऊ (छवीली) 
आदि लगी हुई हैं। कहीं-कहीं नल का भी प्रबन्ध है। पूरे मार्ग में 
बिजली का प्रकाश है फिर भी रात को यात्रा करते समय दार्च आदि 
रखना आवश्यक है। 

कटरा में एक ही लम्बा वाजार है, जहां दैनिक उपयोग व 
यात्रा सम्बन्धी लगभग वस्तुएं उपलब्ध हैं। खाने पीने के लिए कई 
होटल व ढाबे आदि हैं। उचित मूल्य पर अच्छा खाना मिलता है। 

ठहरने के लिए भी कटरा में कोई कठिनाई नहीं है। कई 
घर्मशालायें, होटल व प्राइवेट हाऊस हैं। इसके अतिरिक्त 
टूरिस्ट-विश्राम-गृह भी बने हुए हैं। मुख्य धर्मशालाएं धर्मार्थ सराय, 
दूरिसट्र-रिसेप्शान-सेन्टर में अतिरिक्त सामान क्लारूम (अमानती सामान 
घर) में जमा किया जा सकता है। कटरा में रघुनाथ मन्दिर व 
चिंतामणि मन्दिर दर्शनीय हैं। 

भूमिका मन्दिर-कटरा से लगभग दो मील दूर पेन्थल 
जाने वाली सड़क पर, यह ऐतिहासिक मन्दिर है। इसी स्थान से 
माता-वैष्णो-देवी की कलियुग की कहानी की विशेष भूमिका बांधती 
है। कहा जाता है कि लगभग 700 वर्ष पूर्व यहीं पर de बाबा 
श्रीधरजी को देवी के कन्या-रूप में साक्षात्‌ दर्शन हुए। जैसा कि पहले 
पृष्ठों CGM ATMS ० दिकान्कच्याजे,अपने दिता हड ASS! a 
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नाथों को भण्डारा दिया था और भैरवनाथ के अभद्र-व्यवहार की 
चेष्टा करने पर अन्तर्ध्यान हो गई। 


दर्शनी दरवाजा-दिव्य-कन्या भंडारे वाले स्थान से लोप 
होकर इस दर्शनी-दरवाजा नामक स्थान से होकर ही त्रिकूट-पर्वत की 
ओर गई थी। उसकी स्मृति में यह स्थान बना है। त्रिकूट-पर्वत का 
सबसे पहला दर्शन यहीं से होता है। इसी कारण इसका नाम 
दर्शनी-दरवाजा है। कटरा से यह स्थान लगभग एक किलोमीटर की 
दूरी पर है। 

बाण गंगा-कन्या रूपी महाशक्ति जब उक्त स्थान से 
होकर आगे बढ़ी तो उसके साथ लांगुर वीर भी था चलते-चलते वीर 
लांगुर को प्यास लगी तो देवी ने पत्थरों मैं बाण मार कर गंगा 
प्रवाहित कर दी और अपने वीर की प्यास को तृप्त किया। उसी गंगा 
में देवी ने अपने केश भी धोकर dart इसलिए इसे बाल गंगा भी 
कहते हैं। यह स्थान कटरा से 2 कि० मी० और दर्शनी दरवाजा 
नामक स्थान से 1 किलो मीटर है। एक पुल द्वारा गंगा को पार कर 
आगे बढ़ते हैं। समीप ही मन्दिर है। अधिकांश लोग यहां स्नान भी 
करते हैं। यहीं से सीढ़ियों वाला पक्का मार्गःभी प्रारम्भ हो जाता है। 
साथ ही कच्चा मार्ग भी है। जिससे खच्चर-घोड़े आदि आते-जाते हैं। 

चरण पादुका- इस स्थान पर की 
ओर देखा था कि भैंरोनाथ आ रहा है, या SR इस 
जगह पर माता के चरण चिन्ह बने जिस कारण इस जगह को चरण 
पादुका का नाम दिया गया है। बाण-गंगा से यह स्थान डेढ़ 


किलोमीटर है। वैष्णों देवी यात्रा का यह as 
जलपान आदि की दुकानें भी हैं। दूसरा स्थान है। 


`  समुद्रतल से ऊंचाई र 
_ CC-0. Omkar Nath Shastri Collec 38.9, फोट, हेत by eGangotri 
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आदिकुमारी और गर्भजून गुफा- चरण-पादुका से 

काफी दूर पहुँच कर वैष्णवी-कन्या ने वहां एक तपस्वी को अपनी 
झलक दिखाई और कहा :- हे तपस्वी! मैं यहां कुछ देर आराम 
करूंगी। कोई मेरे बारे में पूछने आए तो तुम मत बताना। यह कह 
कर शक्ति पास की गुफा में चली गई और जिस प्रकार बालक माता 
के गर्भ में नौ मास तक रहता है उसी प्रकार वह कन्या गुफा में नौ 
महीने तक तपस्या में लीन रही। उधर भैरोनाथ कन्या की खोज 
करता हुआ यहां तक आ पहुंचा। उसने तपस्वी से पूछा क्या तुमने 
किसी कन्या को इधर जाते देखा है?” 

यह सुनकर तपस्वी ने भैंरोनाथ से कहा-कि जिसे तू 
साधारण कन्या समझता है वह तो महाशक्ति है और आदिकुमारी है। 
अर्थात्‌ जब से सृष्टि की रचना हुई तभी से उसने कौमार्य ब्रत धारण 
किया है। 

यह स्थान चरण पादुका से 4-5 किलोमीटर है, ऊंचाई 
4800 फीट है। यहां भगवती वैष्णों देवी का आदिकुमारी नाम से 
मन्दिर हैं, ठहरने के लिए काफी बड़ी धर्मशाला है। जो यात्री यहाँ 
रात को ठहरना चाहें उन्हें दरी-कम्बल आदि धर्मार्थ-ट्रस्ट की ओर से 
मिल सकते हैं। खाने-पीने की दुकानें भी हैं। गर्भजून गुफा दर्शनीय 
हैं। 

हाथी-मत्था-आदिकुमारी से आगे क्रमशः पहाड़ी-यात्रा 
सीधी चढ़ाई के रूप में प्रारम्भ हो जाती है। इसी कारण इसे 
हाथी-मत्था के समान माना गया है। सीढ़ियों वाले रास्ते की अपेक्षा 
घुमावदार पहाड़ी पगडण्डी से जाने में चढ़ाई कम मालूम देती है। 
समुद्रतल से ऊँचाई 6500 फीट के लगभग है। आदिकुमारी से दूरी 
2.5 किलोमीटर है। 

सांझी-छत- आदिकुमारी से यह स्थान लगभग साढ़े चार 
कि. मी. तथा समुद्रतल से लगभग 7200 फीट है। यहाँ से भैरव-मन्दिर 
TH BEL रास्ता गया है। चाय की दुकानें व ठण्डे जल की प्याऊ है। , 
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समान्यतः दरबार जाने वाले यात्री, हाथी-मत्था से आगे साँझी-छत 
को ओर न, जाकर नए रास्ते से दिल्ली वाली छबील की ओर चले 
जाते हैं, चूँकि भैरव-मन्दिर के अन्दर दर्शन करने का विधान लौटती 
बार है। इस प्रकार दिल्ली वाली छबील से होकर जाने में छोटा रास्ता 
व कम चढाई पड़ती है। लगभग दो कि. मी. दूरी कम हो जाती है। 
वापसी में भेरव-मन्दिर के दर्शन किये जा सकते हैं। 

भैरव मन्दिर-दरबार वैष्णो-देवी के दर्शन करने के पश्चात, 
वापिस लौटते समय, दरबार से लगभग आधा कि. मी. दूरी पर भैरव 
मंन्दिर के लिए सीढ़ियाँ और पगडडी दोनो मार्ग हैं। जिस स्थान पर 
भैरव का सिर गिरा था, उसी जगह भैरों मन्दिर का निर्माण हुआ है। 
दरबार से 2.5 कि. मी. तथा समुद्रतल से लगभग 6700 फीट ऊँचाई 
है। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि भैरों के दर्शन बिना यात्रा 
सफल नहीं होती है। 
| 
प्रेम से बोलो जय माता दी बाण गगा-मन हो चंगा 


सारे बोलो जय माता दी आदिकुमारी-लगदी प्यारी 
'मिलके बोलो जय माता दी ' सॉँझी छतते-थकान उतारी 
जोर से बोलो जय माता दी हाथी मत्था-पाप लत्था 
हंसके बोलो जय माता दी विच गुफादे-दर्शन माँ दे 


शेरा वाली जय माता दी शेर सवारी-लगदी प्यारी 
लाटां वाली जय माता दी जेड़ा भी दर तेरे आए. 
पर्वत वाली जय माता दी मन दीयां मुरादां पाए 
आस पुजांदी जय माता दी शेरों वाली माता 

बचड़े देंदी जय माता दी तेरी. सदा ही जय 
अगले वी बोलो जय माता दी जोता वाली माता 
पिछले वी बोलो जय माता दी तेरी सदा ही जय 
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चलो बुलावा आया है 
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- जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। 
माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। 
चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया ह 
जय माता दी चलो बुलावा आया है......-..- 
हो.....ऊँचे पर्वत रानी माँ ने दरबार लगाया है 
चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया हे 5 
सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के ARI का 
रस्ता देख रही है माता अपनी आँख के तार्रो का 
हो मस्त हवाओ का झोका यह सन्देश लाया है 
चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है 
जय माता की करते जाओ आने-जाने वालो को 
चलते जाओ यूँ मत देखो अपने पावँ के छालो को 


चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है 

वैष्णो देवी के मन्दिर में लोग मुरादे पाते है 
रोते-रोते आते है और हंसते-हंसते जाते हैं 

मै भी माँग के देखू जिसने जो माँगा सो पाया ai 
चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है 


Y (फिल्म 'अवतार” में नरेन्द चंचल एवं साथी) | 
| 









हो जिसने जितना दर्व सहा है उतना चैन भी पाया है 








उर 
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त्रिकूट-पर्वत के आँचल में दरबार माता वैष्णो भैरव मंदिर 
से 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, समुद्रतल से ऊँचाई 5200 फीट 
है। दरबार में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक यात्री को अपना नाम 
लिखावाकर टोकन लेना पड़ता है, जिस पर यात्री-संख्या लिखी रहती 
है। यह टोकन कटर से प्राप्त यात्रा-पर्ची देखकर दिया जाता है। 
पवित्र गुफा में प्रवेश करते समय इसी यात्री-संख्या के अनुसार 
अनुमति मिलती है। दरबार में प्रवेश करते ही दायें हाथ पर 
श्रीधर-सभा द्वारा नवनिर्मित विशाल भवन है जिसमें कई हजार यात्री 
एक साथ ठहर सकते है। थोडा आगे चलकर बाई ओर, रावलमिंडी 
सभा का कई मंजिला भवन है; इसके अतिरिक्त महाराज रणवीर-सिंह 
द्वारा निर्मित एक विशाल भवन है, जिसमें धर्मार्थ-ट्रस्ट का कार्यालय 
एवं भंडार भी है। यहाँ कुछ रूपयें अमानत रूप में रखकर दो कम्बल 
तथा एक दरी मिल जाती है। इसी प्रकार लालटेन एवं खाना के बर्तन 
स्टोव आदि भी यात्रियों को मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार से 
परेशानी नहीं उठानी पड़ती। खाने-पीने के लिए बड़ा भोजनालय 
पूजन-की- सामग्री, चाय एवं हलवा-पूरी की दुकानें लगभग चौबीस 
घण्टे खुली रहती है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक-चिकित्सा-केन्त् 


Rr टेलीफोन-व्यवस्था एवं पुलिस-सहायता भी उपलब्ध 
| 


गुफा के अन्दर पिंडी दर्शन-पवित्र गुफा में प्रवेश 
करने से पूर्व स्नान करना चाहिए। पुरूषों एवं महिलाओं के स्नान के 
लिए. अलग-अलग प्रबन्ध है। स्नान के लिए पवित्र गुफा में से आने 
वाली' चरण-गंगा की जलधारा गिरती हे। इसके पश्चात टोकन पर 
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मिली संख्या के कमानुसार यात्री पंविक्तबद्ध होकर बैठ जाते है पवित्र 
गुफा के अन्दर चमडे की वस्तु एवं बीडी-सिगरेट आदि ले जाना 
वर्जित है। 

प्राचीन गुफा के द्वार पर ही एक बडा पत्थर है, जिसे भेरों 
का धड़ कहते हैं। उसी के ऊपर से लेटकर गुफा में प्रवेश करना 
होता है। लगभग 18 मीटर लम्बी इस गुफा में प्रवेश करते ही नीचे 
शीतल जल की धारा पैरों को छूती है। पूरी गुफा में कही भी 
सीधे या सुविधानुसार खड़े नही हुआ जा सकता। वास्तव में गुफा के 
आकार-प्रकार अथवा उसकी अन्दर की शोभा के ढंग को किसी भी 
प्रकार व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जिन्हें दर्शनों का सौभाग्य 
मिला है वे ही जान पाते हैं। गुफा के अन्त में महालक्ष्मी, महासरस्वती 
एवं महाकाली तीन भव्य-पिण्डियों के रूप में विराजमान हैं। कुछ 
लोग इन तीन पिण्डियों में मध्य वाली को माता वैष्णवी कहते हैं यहाँ 
4.5 व्यक्तियों के बैठने योग्य स्थान है। यहीं बैठे पुजारी भेंट आदि 
लेकर पूजन करवा देते हैं। दर्शन कर नई गुफा के रास्ते वापिस 
आना होता है यह नई गुफा कुछ समय पहले ही, यात्रियों के 
सुविधा से बाहर जाने के लिए मंदिर-कमेटी द्वारा बनवाई गई थी। 
बाहर आकर अधिकाँश लोग कन्या-पूजन करते हैं और हलवा-पूरी 
आदि ated हैं। 

इस प्रकार माता-वैष्णो-देवी के दरबार, भवन और गुफा के 
पवित्र दर्शनों का पुष्य लूटकर यात्री वापिस कटरा के लिए प्रस्थान 
करने है। वापसी में ही भैरों मन्दिर के दर्शन किए जाते हैं। जैसा कि 
पहले लिखा जा चुका है। 

सूर्य कुण्ड- माता वैष्णो की गुफा के ठीक ऊपर की ओर, 
& किलोमीटर की दूरी पर स्थित, इस स्थान से. सूर्योदय का दृश्य 
बहुत ही सुन्दर दिखाई पड़ता हैं। 

रसायन गुफा- माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में जो 

चरण-गंगा बहती है, उसी चरण-गंगा के किनारे-किनारे इस गुफा 
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तक का मार्ग है। इस गुफा में भगवती के दर्शनों के अलावा विष्णु 
राम-सीता, राधा-कृष्ण, शालिग्राम आदि अनेक देवी-देवताओं है 
दर्शन हैं। यह दरबार से 3 कि. मी. है। यहाँ से आधार बाबा जित्ते 
के लिए भी रास्ता है। 


HAE दरवाजा ह bf 
बाण गंगा 
चरण पादुका 
आदिकुमारी 
हाथी मत्था 
सांझी छत 
भैरव मन्दिर 
वैष्णो भवन 














इन सभी स्थानों की सम्पूर्ण-यात्रा और अन्य मुख्य 
दर्शनीय-स्थलों के 32 रंगीन चित्रों वाला सुन्दर एवं आकर्षक एलेबा 


तैयार है। घर बैठे ही पूरी यात्रा का आनन्द उठाएँ, प्रत्येक चित्र के 
राथ विवरण भी पढ़ें। 


एलबम माता Joon देवी | 
मुल्य : 24 रू, (डाक खर्च 

(डाक द्वारा मंगाने वाले 35 रू. का de पेशगी भेजें) 

पता- भवानी पुस्तक महल, कटरा वैष्णो देवी, जम्मू-182301 
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= बाबा जित्तों व झिडी स्थान की कथा 
यमा. SaaS 


प्राचीन काल में, जम्मू के समीप धार नामक गाँव में, Brat 

नाम का व्यक्ति, माता वैष्णवी देवी का परम उपासक था। भक्त 
जित्तों को ही बाबा जित्तो के नाम से पुकारा जाता है। जित्तो भगत 
के खेत गाँव से 12 कोस की दूरी पर थे, इसलिए वह सुबह ही चला 
जाता और दिन भर के काम के बाद शाम को ही लौटकर भोजन 
किया करता था। जिस गाँव में वह रहता था उस में पानी का अभाव 
भी था। जित्तो सभी से प्रेम का व्यवहार करता और किसी को कष्ट 
नही देता था। गाँववाले भी उसकी प्रशंसा करते थे। परन्तु उसके 

कोई संतान नहीं थी। * 

जित्तो की दृढ़-भक्ति कों देखकर एक बार वैष्णो देवी ने 

उसे स्वप्न में दर्शन दिए और वर माँगने को कहा। जित्तो ने कहा कि 
में आप के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। माता ने इसे स्वीकार 
करते हुए और कुछ भी मांगने को कहा, तो भक्त जित्तो ने कहा-हे 
मातेश्वरी, मेरे कोई संतान नहीं है मेरे गाँव में पानी की भी कमी है। 
अतः यह दोनों अभाव दूर कर दें। माता ने उत्तर दिया-हे भक्त | 
तुम अपने घर में एक पंघूडा (पालना) लाओ, उसमें मेरे स्वरूम जैसी 
कन्या उत्पन्न होगी। उसी समय तुम्हारे गाँव में पानी का झरना भी 
फूट पड़ेगा। उस झरने के जल में जा स्नान करेगा उस के सब रोग 

दूर होंगे। इतना कहकर माता अन्तर्ध्यान हो गई। 

दूसरे ही दिन जित्तो अपने घर पालना ले आया। वह 
माघशीर्ष मास की चतुर्दशी का दिन था। उस पालने में दिव्य-स्वरूप 
की कन्या प्रकट हुई। जिस समय कन्या प्रकट हुई थी, ठीक उसी 
समय गाँव में झरने का जल निकला। पानी की कमी दूर दुई देखकर 
ग्रामवासी सुखी हो गये। सब लोग मिलकर माता वैष्णो और भक्त 
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जित्तों की जय जयकार करने लगे। 

धीरे-धीरे जब कन्या बारह वर्ष क हो गई ता वह अए 
पिता को भोजन देने 12 कोस दूर खेतों पर जाने दगी। एक बार ज 
'जित्तो के खेत में चावलों की फसल तैयार हुई तो कुछ लुटेरों: 
आकर मारा और फसल लूटकर ले गए। उस समय दुःखी हो 
जित्तो ने माता वैष्णों देवी को याद किया तो माता सिंह की सवां 
पर जित्तो को प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोलीं- “हे भक्त | तुम ने मुझे क 
याद किया है?” 

जित्तो को माता के प्रत्यक्ष-दर्शन का वनदान पूरा हुआ औ 
जित्तो उन के चरणों पर गिरकर बोला- लुटेरों ना आकर मेरी फसत 
लूट ली और मुझे मार-पीटकर छोड़ गये, इसी कारण दुःखी होक 
आप को याद किया है। 

“मै अभी उन लुटेरों को पकडवा कर तुम जो चाहोगे इ॑ 
दूँगी।” माता का स्वर था। : 

लेकिन भगत जी ने कहा- उन लुटेरों के कारण ही आ! 
मुझे आपके साक्षात दर्शन का सौभाग्य मिला हैं अतः मैं अब उगे 
किसी प्रकार का दण्ड दिलवाना चाहता। आप केवल इतना ही की 
कि जो लोग मेरे चावलों को खाएं वे और उन की सन्तानें, स्वयं ह 


इस स्थान पर आकर अपने दोष स्वीकार करने / 
अन्य लोगों को दुष्कर्म से बचने Se 


अद्धालु भी जो इस स्थान के दर्शी 
पूरी होंगी। 


माता तो लोप हो गई और जित्तो 
en ने दर्शन के बाद जीव 
व्यर्थ जानकर प्राण त्याग दिये। उधर जब पुत्री अपने पिता की 
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¦ भोजन लेकर खेत पर गई तो पिता को मृत देखकर, वियोग में, 
उसने भी प्राण छोड़ दिये। घटना जिस स्थान पर हुई उसे 'झिडी' कहा 
, जाता है। यह स्थान जम्मू से 9 कोस की दूरी पर अचामक गाँव में 
है। 
यहाँ अब प्रतिवर्ष कार्तिक-शुक्ला-पुर्णिमा को मेला लगता 
है। जिन लोगों ने भक्त जित्तो के वावल लूटे थे उनकी संतानें, इस 
स्थान पर आकर धरती पर सिर पटक-पटक कर अपना दोष स्वीकर 
करती है और चावलों की खिचड़ी सब में बांटती हैं। 
भक्त frat को “बाबा जित्तो' और उसकी पुत्री को बुआ : 
“बाल कन्या” के नाम से धद किया जाता है। 
XXX 


महाराजा रणजीत-देव की कथा 


. लगभग तीन सौ वर्ष पहले जब भारत में मुगलों का राज्य 
था, उस समय जम्मूं में महाराजा रणजीत देव राज्य करते थे। दिल्ली 
के बादशाह की प्रबल इच्छा थी कि किसी प्रकार जम्मू के शासक को 
अपने आधीन कर लें और इसके लिए लाहौर के प्रतिनिधि को कई 
बार आदेश दिया। परन्तु उस समय जम्मू जैसे पहाडी-राज्य पर 
चढाई करना आसान बात न थी इसलिए लाहौर के प्रतिनिधि 
मीरमन्नू की, महाराजा रणजीतदेव को धोखे से बुलाकर कैद कर लेने 
की योजना बनी। इधर महाराज भी इनके इरादे को समझ गए और 
उनके बार-बार बुलाने पर भी लाहौर न गए। 

कुछ समय पश्चात, एक बार महाराजा रणजीतदेव शिकार 
के लिए गए। जब वे त्रिकुट-पर्वत पर पहुंचे तो वहाँ चट्टान पर बैठी 
दिव्य-कन्या के दर्शन किए। उस दिव्य-कन्या से उन्होंने उसका नाम 
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और अपने नगर का रास्ता पूछा तो देवी ने कहा, “राजन्‌ | मेरा ना 
वैष्णवी है और इस पर्वत की गुफा में मेरा निवास है।” यह क़ 
उसने राजा को उसके नगर का मार्ग भी बता दिया। 

इस पर राजा ने देवी से पुनः पूछा- हे देवी, लाहौर ३ 
राज्यपाल मुझे छल से पकढ़ने के लिए बार-बार मुलाता है, मैं क 
करूं? तो देवी ने कहा- तुम बिना संकोच उसके यहाँ जाओ ब 
तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कहकर देवी एकदम लोप 
गई। 

कुछ दिनों के बाद, जब राज्यपाल ने महाराजा रणजीन के 
को फिर लाहौर बुलाया, तो महाराज देवी के आश्वासर पर च॑ 
Wel महाराज के लाहोर पहुंचते ही मीर-मन्नू ने उन्हें कैद क 
लिया। तब रात्रि को देवी ने महाराज को स्वप्न में कहा कि तु 
चिन्ता न करो, कल तक राज्यमाल तुम्हें अपने आप ही छोड़ देगा 
दूसरे दिन अचानक ही महाराज को कैद से मुक्त कर दिया गया औं 
राज्यपाल ने महाराज से सन्धि कर ली। इसके बाद महाराजा रणजी 
देव ने 57 वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया। अपने शासन-काल ! 
महाराज ने वैष्णो-देवी की गुफा तक के मार्ग को बहुत अच्छी तरं 
साफ करवाया, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। य! 
स्वयं भी कई बार नंगे-पैरों देवी के दर्शन के लिए जाते रहे। 


जम्मू के महाराज चन्द्रदेव बड़े धर्मात्मा और दानी थे। उनबै 


यहां हजारों दीन-दुखी नित्य भोजन पाते थे 

क राजा को भी किती 
की कमी न थी। परन्तु उनके कोई सन्तान न थी बस यही दुर्ध 
था। एक दिन राजा-रानी गंगा हरिद्वार स्नान करने गए तब वह 
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दिण्णो देवी की कहानी) बै. कक ०1 | 
उनकी भेंट महात्मा हंसदेव जी से हुई। महात्मा अन्तर्यामी थे, वे 
राजा के दुःख को जानकर बोले-राजन्‌। अगर तुम चण्डी देवी का 
यज्ञ करो तो तुम्हें सन्तान प्राप्त हो सकती है। महात्मा जी की आज्ञा 
मानकर वापिस आकर उन्होंने चण्डी-यज्ञ करवाया। 

मां चण्डी की कृपा से उन्हें उसी वर्ष एक कन्या हुई। उसका 
नाम चन्द्रभागा रखा गया। दूसरे ही वर्ष उनके एक पुत्र भी हुआ, 
जिसका नाम चन्द्रशील रखा गया। 

कन्या के युवती होने पर उसका विवाह महेशपुर के राजकुमार 
के साथ हो गया। कुछ समय बाद चन्द्रशील का विवाह था तो महात्मा 
हंसदेव जी स्वयं जम्मू पधारे। वहीं उन्होंने राजकुमारी-चन्द्रभागा का 
ललाट देखकर कहा कि ये सातवें दिन विधवा हो जाएगी। इस पर 
सब सम्बन्धी महात्मा जी के चरणों में गिरकर उपाय पूछने लगे। 
हंसदेव जी ने कहा-यहाँ त्रिकूट पर्वत पर माता वैष्णों देवी का निवास 
है, उनकी कूपा हो जाय तो मौत टल सकती है। 

ठीक एक सप्ताह बाद ही राजकुमार शांताकर के सिर पर 
पेड़ की डाल गिरने से उसका देहान्त हो गया, चारों ओर शौक फैल 
गया। तब चन्द्रभागा ने प्रण किया कि जब तक वैष्णों देवी उसके 
पति को जीवित न करेगी वह भोजन न करेगी। इसके बाद उसने 
पति के शव को भी सुरक्षित रखवा दिया। निराहार रहते हुए 
चन्द्रभागा को नौ दिन बीत गए। दसवें दिन देवी ने प्रसन्न होकर 
दर्शन दिये और वर मांगने को कहा। चन्द्रभागा ने कहा कि पति के 
बिना में कोई वर मांगने की अधिकारी नहीं हो सकती। इस देवी ने 
शांताकार को जीवित कर दिया तो चन्द्रभागा ने वर मांगा कि युगों 
तक देवी उन्हीं के राज्य में निवास करें। 

चिनाव के तट पर बसे वजीराबाद में इसकी याद में मंदिर 
बना है और यात्री माता के दर्शन कर मनवाँछित फल पाते हैं। 
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ध्यान भकत की कथा र 


जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन धा? 

उन्हीं दिनों की यह घटना है। निदोन ग्राम निवासी माता का ए 

सेवक (ar भक्त) एक हजार यात्रियों सहित, दिल्ली से माता ३८ 

दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह १३ 

सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हे रोक लिया और अकबर ३; 
दरबार में ले जाकर ध्यानू भक्‍त को पेश किया। 

बादशाह ने पूछा- तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहं 

जा रहे हो ? 

* ध्यान भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया-मैं ज्चालामाई के: 


दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं, वह भी माता के. 
भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। 





अकबर ने यह सुनकर कहा-यह ज्चालामाई कौन है? और+ 
वहां जाने से क्या होगा? 


x 
ध्यानू भक्त ने उत्तर दिया-महाराज | ज्वालामाई संसार की उ 
रचना एवं पालन करने वाली 


माता है। वे सच्चे हृदय पे ब 
की गई प्रार्थनायें स्वीकार भक्तों के सच्चे ह 


अकबर बादशाह बोले-तुम्हारी नकत 
` है, इसका यकीन हमें किस तरह जजालामाई इतनी ताकत 


हो कोई करिश्मा हमें दिखाओं तो न आखिर तुम माता के भक्त 


ध्यानू ने नम्रता से भी मान लेगे। 
CC-0. Omkar Nath Shastri Colecdon ति BAP, 1प्मैंश्सो माता कां 





C—O 97 CENCE Ne CD. ~ 

एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता हूँ? 

अकबर ने कहा-अगर तुम्हारी बन्दगी पाक व सच्ची है तो 
देवी माता तुम्हारी जरूर इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों 
का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो 
वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या तुम्हारी इबादत (भक्ति) 
झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते 
हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दुबारा जिन्दा करवा लेना। 

इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। 

ध्यानू भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से एक माह 
की अवधी तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना 
क्री। अकबर ने ध्यानू भक्त की वात मान ली। यात्रा करने की 
अनुमति भी मिल गई। 

बादशाह से विदा लेकर ध्यानू भक्त अपने साथियों सहित 
शाता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजा आदि करने के 
उपरान्त रात भर जागरण किया। प्रातः काल आरती के समय हाथ. 
जोड़कर ध्यानू ने प्रार्थना की हे मातेश्वरी | आप अन्तर्यामी हैं। 
बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े 
क्री अपनी कूपा व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना 
अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार न 
करेंगी तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर 
रंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह 
री प्रतीज्ञा है। आप उत्तर दें- 
कुछ समय तक मौन रहा। 
कोई उत्तर न मिला। 
इसके पश्चात्‌ भक्त ने तलवार से अपना शीश काट कर 
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देवी को भेंट कर दिया। 

उसी समय साक्षात्‌ ज्वालामाई प्रकट हुई और ध्यानू भर 
का सिर धड़ से जुड़ गया, भकत जीवित हो गया। माता ने भक्त! 
कहा कि दिल्ली में घोड़े कासिर भी धड़ से जुड़ गया है। चिर 
छोड़कर दिल्ली पहुँचो। लज्जित होने का कारण निवारण हो गय 
और जो कुछ इच्छा हो वर मांगो। 

ध्यानू भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम क 
निवेदन किया- हे जगदम्बे ! आप सर्वशक्तिमान हैं, हम AT 
अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते) फिर भी विनती कर 
हूँ कि जगमाता | आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न तिर 
करें, प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। कूः 
करके हे मातेश्वरी | किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों ४ 
मनोकामना पूर्ण किया करो। 

"तथास्तु | अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल ई 
भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा ही मनोकामना पू 
करूंगी।” यह कहकर माता अन्तध्यन हो गई। 


इधर तो यह घटना घरी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े 
सिर व धड़ माता की कृपा से 


र्व 
इबादत की जगह ही खत्म हो जायेगी। , इस तरह हिन्दुओं 


अकबर ने स्वीकृति दे दी। ( कारों ब 
con है,कि,अक़बर Se चह इ el ने a 


AOD gp 25.2 25-2 nN = 
Riot aA खती) #6 86-86 #० 
किया था)? कहा जाता है किशाही सिपाहियों ने सर्व-प्रथम माता की 
पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे-मोटे तवे रखवा दिये। परन्तु 
दिव्य ज्योति तवे फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात्‌ एक 
नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी 
निरन्तर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बन्द 
न. हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दे दी ज्योतों का 
जलना बन्द नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। 
आप जो मुनासिब हो करें। 

यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आप 
स्वयं जाकर देवी चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर 
देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए दरबार जाने का नियम 
यह है कि स्वयं अपने कंधे पर सवामन शुद्ध सोने का छत्र लाद कर 
नंगे पैरों माता के दरबार में जाए। तत्पश्चात्‌ स्तुति आदि करके 
माता से क्षमा मांग लें। 

अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। सवा मन (50 किलो 
भारी) सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कन्धे पर 
रखकर नंगे पैरों बादशाह ज्चाला जी पहुँचे। वहां दिव्य ज्योति के 
दर्शन किये। मस्तक श्रद्धा से झुक गया, अपने पर पश्चाताप होने 
लगा। सोने का छत्र कंधे से उतार कर रखने का उपक्रम किया परन्तु 
छत्र गिर कर टूट गया। कहा जाता है कि वह सोने का न रहा, किसी 
विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था, और न पीतल न तांबा 
न सीसा। 

अर्थात्‌ देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। 





3. इतिहास साक्षी है कि अकवर जिज्ञासु अवश्य था, परन्तु वह एक धर्म-निरपेक्ष 
सम्राट्‌ था, अतः यह सम्भव है कि शाही-सिपाहियों ने स्वयं ही, विना बादशाह 
से अनुमति लिए, श्री ज्वालामुखी-देवी का अनादर करने की चेष्टा की हो। 
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इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति 
करते हुए क्षमा की भीख मांगी और नियमानुसार माता की पूजा 
आदि करके दिल्ली वापिस लौंटा। आते ही अपने सिपाहियों को सभी 
भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश निकाल दिया। 
अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खण्डित छत्र माता के 
दरबार के बाई ओर आज भी पड़ा हुआ देखा जा सकता है। 
।। बोल साचे दरबार की जय।। 
ध्यानृभक्त द्वारा की गाई ॥ 
माता की आरती 1 
आ ae मेरी देवी परवत-वाशिनी I 
कॉर्ड वेय पार न पाया 5 
पान सुपारी जा गाश्यिल f 
ले वेरी भेट पढ़ाया i 
| 
| 
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Hell वैद We तेरे हरे शकर ध्याब लगाया 


नगे-नगे पय अकबर आया 


| 


सरुन, | | 
| याने का ax पढ्राया i 
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यवयुग द्वापर त्रेता मध्ये कळवुग यज स पुन: शर 
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वैष्णो देवी को ESE SESE SUT ह 


“(are रानी की कथा]; 


माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने-सुनने 
की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आयी है। बिना इस कथा के 
जागरण को सम्पूर्ण नहीं माना जाता है। यद्यपि पुराणों या ऐतिहासिक 
पुस्तकों में उसका कोई उल्लेख नहीं है, तथा माता के प्रत्येक जागरण 
में इसको सम्मिलित करने की परम्परागत विधान है। कथा इस प्रकार 
है;- हे 














महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रूकमन भगवती 

दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहिनें 

नियमापूर्वक एकादशी का ब्रत किया करती थीं तथा माता के 

जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म्य कथा सुना करती af! 

एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहिन रूकमन ने 

मांसाहार कर लिया। जब तारादेवी को पता लगा तो उसे रूकमण पर 

बड़ा क्रोध आया और बोली- तु है तो मेरी बहिन, परन्तु मनुष्य देही 

पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया, तू तो छिपकली 

बनने योग्य है। बड़ी बहिन के मुख से निकले शब्दों को रूकमण ने 

शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा 
ने कहा- त्याग एवं परोपकार से सब पाप छुट जाते हैं। 

दूसरे जन्म में तारा-देवी इन्द्रलोक की अप्सरा बनी और 

छोटी बहिन रूक्मणी छिपकली योनि में, प्रायश्चित का अवसर ger 

लगी। - 

द्वापर युग में, जब पांच पाण्डवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया, 

तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा-ऋषि सहित तेतीस करोड़ देवताओं 

` को निमन्त्रण दिया। जब दूत दुर्वासा-ऋषि के स्थान पर निमन्त्रण 
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लेकर गया तो दुर्वासा-ऋषि बोले-यदि तेंतीस करोड़ देवता उस यज्ञ 
में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत तेतीस 
करोड़ देवताओं को निमन्त्रण देकर वापिस पहुँचा। और दुर्वासा-क्रषि 
का वृतांत पाँडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने 
पर नहीं आवेंगे। 

यज्ञ आरम्भ हुआ। तेतीस करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने 
आये उन्होंने दुर्वासा ऋषिजी को न देख कर पाँडवों से पूछा कि ऋषि 
को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पाँडवों ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि 
निमन्त्रण भेजा था, परन्तु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में 
पूजन, हवन आदि निर्विध्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की 
तैयारी होने लगी। 

दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पाँडवों ने उनकी उपेक्षा कर 
दी है तो उन्होंने, अत्यन्त क्रोध करके, पक्षी का रूप धारण किया 
और ata में सर्प लेकर भण्डारे में फेंक दिया, जिसका किसी को कुछ 
भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। 

एक छिपकली (जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी 
बहिन थी। बहिन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली 
बनी) सर्प का भण्डारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार 
की शिक्षा अब तक याद थी। यह छिपकली घर की दीवार पर 
चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों की जान बचाने ed 


उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन... वि 
जब खीर भण्डारे में दी जाने वाली त क 


वह छिपकली दीवार ये कूदकर 
कढ़ाये one लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए, खीर क 
व्य खा करने दब समय उन्होने, उसमें, मरे हुए सांप 
: om RAH म्‌ स हआ? + छिपकली 3 छदी प्राण देकर 


उन सकके प्राणों की रक्षा की है इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों 
और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना. की कि उसे सब 
योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अन्त में मोक्ष को प्राप्त 
करें। 

तीसरे जन्म में छिपकली राजा 'सपरश'” के घर कन्या बनी 
दूसरी बहिन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम 
से आयोध्या के प्रतापी राजा हरिशचन्द्र के साथ विवाह किया। 

राजा सरपश ने ज्योतिषियों से कन्या की कुण्डली बनवाई। 
ज्योतिषयों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक 
सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा 
बोला-लड़की के मारने का पाप बहुत बड़ा है। मैं उस पाप का भागी 
नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी-हे राजन्‌ | 
आप एक लड़की के सन्दूक में ऊपर से सोना-चांदी आदि जड़वा दें। 
फिर उस सन्दूक के भीतर लड़की को बन्द करके नदी में प्रवाहित 
कर दीजिए। सोना-चांदी जडित लकड़ी का सन्दूक अवश्य ही कोई 
लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। 
आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया गया और 
नदी में बहता हुआ सन्दूक काशी के समीप एक मेहतर को दिखाई 
दिया। 

ae सन्दूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला तो 
सोना-चांदी के अतिरिक्त अत्यन्त रूपवान कन्या दिखाई दी। उस 
मेहतर के कोई सन्तान नहीं थीं। जब उसने अपनी पत्नी को वह 
कन्या दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी सन्तान 
के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से 
उसके स्तनों से दूध उतर आया। पति-पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या 
का नाम ‘wat’ रख दिया। 
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जब वह कन्या विवाह योग्य हो गई तो मेहतर ने उसका 
विवाह आयोध्या के सजातिय युवक के साथ बड़ी धूमधाम से किया 
इस प्रकार पहले जन्म की रूकमण, दूसरे जन्म में छिपकली तथा 
तीसरे जन्म में 'रूक्को' बन गई। 

रूक्को की सास महाराज हरिश्चन्द्र के घर सफाई आदि का 
काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान 
eral महाराज हरिश्चन्द्र के घर काम करने के लिए पहुँच गई 
महाराजा की पत्नी तारामती ने जंब रूक्को को देखा तो वह अपने 
पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रूक्को पे 
कहा- हे बहन ! तुम यहां मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात | 
सुनकर रूक्को बोली-रानी जी ! मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला में 
आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ ? > 

तब तारामती ने कहा-बहिन ! पूर्व-जन्म में तुम मेरी सगी 
बहिन थी। एकादशी का ब्रत खण्डित करने के कारण तुम्हें छिपकली 
की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने 
इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माता की सेवा 
करके अपना जन्म सफल बनाओ। 

चह सुनकर रूक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उसका 
उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णों माता जब मनोरथों को पूरा 


करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक मिल पूजन a 
. हैं, उसकी सब मनोकामनायें पूर्ण लेती हो; पूजन व जागरण 


Saat ने खुश होकर माता की मनौती 4 
करते हुए कहा: 
माता | यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी 
eves पजन व जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को. माता ने स्वीकार | 
कर ह दसर्वे महीने उसके गर्भ से "एक, अत्यन्त qe 
SE Set लिन को को माता का पूज 





Seco eS SE De 4 a 
Hoot देवी की कहानी कळ कळकळ त 71 हि 
व जागरण करने का ध्यान ही न रहा। परिणाम यह हुआ कि जब 
वह बालक पांच वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे तेज़ बुखार आ गया 
और तीसरे दिन उसे चेचक (माता) निकल आई। 

रूक्को दुःखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहिन तारामती के 
पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तान्त कह सुनाया। तब 
तारामती ने कहा-तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन 
में कोई भूल तो नहीं हुई। 

इस पर रूक्को को छः वर्ष पहले की बात का ध्यान आ 
गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कि बच्चे को आराम 
आने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। 

भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। 
तब रूक्को ने देवी के मन्दिर में जाकर पण्डित से कहा कि मुझे अपने 
घर का जागरण करना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर माता 
पधार कर कृतार्थ करें। पण्डित जी बोले-अरी रूक्को, तू यहीं पांच 
रूपये दे जा, हम तेरे से मन्दिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच 
जाति की स्त्री है। इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण 
नहीं कर सकते। 

रूक्को ने कहा-हे पण्डित जी माता के दरबार में तो 
ऊंच-नीच का कोई विचार र नहीं होता वे तो सब भक्तों पर समान 
रूप से कूपा करती है) अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना 
चाहिए। इस पर पण्डितो ने अपास में विचार करके कहा-यदि 
महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में प॒धारे तो हम भी स्वीकार कर 
लेंगें। न 

यह सुनकर रूक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तान्त 
कह सुनाया। तारामती ने जागरणं में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार 
कर लिया। जिस समय want पंडित से यह कहने गई कि महारानी 
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जी जागरण में आवेंगी। उस समय सैननाई ने सुन लिया और 
महाराज हरिश्चन्द्र को जाकर सूचना दी। 

राजा ने सैननाई से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात 
झूठी है। महारानी मेहतर के घर जागरण में नहीं जा सकती फिर भी 
परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी अंगुली पर थोड़ा चीर 
लगा लिया। जिससे नींद न आवे। रानी तारामती ने जब यह देखा 
कि जागरण का समय हो रहा है परन्तु महाराज को नींद नहीं आ 
रही तो उसने माता वैष्णों से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता! 





आप किसी पाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित : 


हो सकूं। 
जब राजा को नींद आ गई तो रानी तारामती ने रोशनदा 
से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रूक्को के घर जा पहुँची। 


उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रूमाह ' 


तथा हाथ का कंगन रास्ते में गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राणी १ 


हरिशचन्द्र की नांद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने निक ' 


पड़ा। मार्ग में कंगन और रूमाल उसने देखे और जागरण वाले स्था 
पर जा पहुँचा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रर 
लीं और जहां जागरण हो रहा था, वहां एक कोने में चुपचाप बैठक 


सब दृश्य देखने लगा। { 
जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती * 


अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया ज, 

। रानी तारामती को ग | 
प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पश. 
आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया। यदि आप न खावेंगी तो कोई भी 
प्रसाद नहीं खायेगा। रानी बोली-तुमने जो प्रसाद दिया वह गै. 
महाराज के लिए रख लिया। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो अब की बॉ. 
HFT AOR ATT खलियान माता ॐ. 


Es 
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वैष्णो देयो की कहानी) कहके की SET ह ` 
प्रसाद खाया। 

इस प्रकार जागरण समाप्त करके, प्रसाद खाने के पश्चात्‌ 
रानी तारामती घर की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता 
रोक लिया। और कहा-तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना 
धर्म नष्ट कर लिया है, अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं। तूने तो 
कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो 
प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिला कर 
मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने 
झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर 
उसमें चम्पा, गुलाब, गेंदा के फूल कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई 
दीं। 

यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा 
हरिश्चन्द्र रानी तारा को साथ लेकर वापिस लौट आया। वहां रानी 
ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर 
की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे 
देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी 
के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। 

इसके बाद राजा ने रानी से कहा-मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन 
करना चाहता हूँ। रानी बोली-प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा 
त्याग होना चाहिए यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सकें 
तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। राजा 
के मन में देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र का मोह 
त्याग कर रोहिताशव का सिर देवी को अर्पण कर दिया | ऐसी सच्ची 
श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता, सिंह पर सवार होकर, उसी समय 
वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चन्द्र दर्शन करके कृतार्थ हुए मरा 
हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। यह चमत्कार देख राजा हरिश्चन्त्र 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 






~> ® REY CR MIP poo Oo Oo 
गद्गद्‌ हो गया। उन्होंने विधिपूर्वक माता का पूजन करके अपरा 
की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अन्तर्ध्याम। 


गईं। 





राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा 
तारा मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग, जो 
मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। उसके पश्चात्‌ राजा हरिश्चन्र' 
रानी तारा देवी की इच्छानुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भः 
मन्दिर तैयार करवाया रानी तारादेवी एवं रूक्मन मेहतर दोनों! 
मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। 

माता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो मु 
भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाये 1 
होती हैं, सुख एवं स्मृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्व मं 
होता है। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं माना जाता। 

।। बोलो सांचे दरबार की जय।। 
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समुद्र तल से पाँच हजार सात सौ फीट की ऊंचाई पर 
स्थित यह गुफा वास्तव में माता वैष्णो देवी का मन्दिर है। भू-गर्भ 
शस्त्रियों की दृष्टि में यह गुफा बहुत ही प्राचीन है, जिसकी लम्बाई 
लगभग एक सौ फीट, चौड़ाई तीन फीट से छः फीट, ऊँचाई दो फीट 
से छः फीट है। 

चरण गंगा के उद्गम स्थान पर विद्यामान यह गुफा आज 
लाखों यात्रियों की श्रद्धा, भक्ति और आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। 
जम्मू नगर से पैंतालीस मील की दूरी पर उत्तर-पश्चिम में शतश्रृंग 
पर्वत की त्रिकूट इस गुफा के सम्बन्ध में विदित होता है। 

कि जब माता वैष्णो देवी ने इस गुफा से बाहर महिषासुर 
का संहार किया तो उसके उपरांत देवता इस स्थान पर प्रकट हुए। 


उपकार के लिए धन्यवाद किया। 
- भविष्य में भी सहायता करने का वचन लिया। 

हरियाली से भरे हुए दूर-दूर तक फैले हुए जंगल, मन को 
मोहित करने वाली पर्वत श्रेणियाँ, बर्फ से ढके हुए शिखर, गीते हुए 
झरने, कलरव करते हुए पक्षी, .मधुर घ्वनि से प्रवाहित होती हुई 
चरण-गंगा प्रकृति की इस विभूति को देखकर सम्भवतः माता ने इसी 
स्थान को अपनी तपोभूमि बनाने का निर्णय किया। |. 

आदि-कुमारी स्थान पर जिस प्रकार माता ने तपस्या के 
निमित्त एक लघु गुफा में निवास किया था, ठीक उसी प्रकार इस 
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स्थान पर भी चरण गंगा के उद्गम स्थान तथा प्रकृति निर्मित पुः 
में देवी ने अपना आसन बना लिया । तथा अपने प्रमुख तीनों we 
के प्रतीकें के रूप में तीन पिण्डियों की स्थापना कर दी। 
इसका कारण यह था कि अपने प्रादुर्भावकाल में देवी ग्रा 
वैष्णु और शिव के प्रतीक शुक्ल, रक्त और कृष्ण इन तीनों 
सुशोभित थीं। 
उस समय ब्रह्मा ने देवी से कहा था- 
हे देवी! तुम्हारा नाम त्रिकला होगा। संसार की तुम ए 
रक्षा करोगी। गुणों के अनुसार अन्य भी बहुत से रूप और गा 
होंगे। gai जो तीन वर्ण दिखाई पड़ते हैं, इनसे तुम अपनी तैं 
मूर्तियाँ बना लो। 
इस पर देवी ने अपने श्वेत, रक्त और श्याम रंग से व 
` तीन पिंडरूप निर्माण किये। ब्रह्मा के अंश से महासरस्वती, विष्य 
अंश से महालक्ष्मी और शिव के अंश से महाकाली कहलाई। 
इस गुफा में तीन पिंडियॉ इन तीनों देवीरूपों का प्रतीक 
और तीन स्वरूपों का समवेत नाम है वैष्णवी। 
अर्थात्‌ 
जो महालक्ष्मी है, वही महाकाली और महासरस्वती है! 
एक ही शक्तिं के यह तीन अलग-अलग नाम 
सामूहिक रूप से उन्हें वैष्णवी कहा जाता हे। जिस प्रकार पर, 
परमात्मा एक होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन 
विभक्त है। ठीक उसी प्रकार आदि-शक्ति भी प्रयोजनवश तीन 
वाली हो गई। 
गुफा का मुख्य द्वार और आंगन अब संगमरमर से सु 
cog Sue 1001 लकारा है^०आसे० बढ्ने; पर चरण 
धारा में चलते हुए धीरे-धीरे अग्रसर होना 
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है। गुफा का मार्ग भी अत्यन्त संकरा और कठिन है। यदि बिजली 
या रोशनी उपलब्ध न हो तो उसमें यात्रियों को घबराहट और बेचैनी 
महसूस होने. लगती है। 

माता वैष्णो की कृपा से भजन-कीर्तन करते, जयकारे 
लगाते हुए यात्रियों की अन्तहीन कतार आगे बढ़ती रहती है। 
चरण-गंगा की धारा के वाम भाग में एक प्राकृतिक खम्भा है जिसे 
प्रहलाद का तप्त-स्तम्म अथवा तत्ता-थम्भ कहते हैं। 

कुछ और आगे बढ़ने पर शेर का पंजा तथा शेर का मुख 
बना हुआ है। 

इस स्थान से कुछ थोड़ा सा आगे, जहाँ पर नई गुफा का 
द्वार है, गुफा की छत पर शेषनाग की प्राकृतिक मूर्ति है। शेषनाग 
की आकृति, उसके अनेक मुख तथा अन्य छोटे-छोटे साँपों की 
आकृतियाँ आश्चर्य में डालने वाली है। इन सबका आदि शक्ति से 
सम्बन्ध रहा है। वास्तव में माता वैष्णो देवी, माता लक्ष्मी का ही 
दूसरा नाम है। विष्णु भगवान्‌ माता लक्ष्मी के साथ, शेषनाग पर 
विराजमान रहते हैं। 

सप्तर्षि और प्रहलाद तो विष्णु-भक्तों के प्रति अग्रणीय रहे 
हैं। सप्तर्षियों और प्रहलाद के इस प्रदेश के तीर्थों पर आने के प्रसंग 
पुराण साहित्य में उप्लब्ध होते हैं। 

सप्तर्षि इस प्रदेश के तीर्थो की यात्रा पर आये थे। जब 
वे कुछ वर्षो बाद पुनः यात्रा पर आये तो उनकी बाल्मीकि से भेंट 
हुई। देवी का यह निवास स्थान अत्यन्त प्रसिद्ध तपो-भूमि थी, जहाँ 
पर अनेक ऋषि और महर्षि निवास करते थे। सप्तर्षि भी अनेक बार 
इस तीर्थ पर रहे थे। 

» प्रहलाद भगवान्‌ विष्णु और परमशक्ति वैष्णवी के परम 
भक्त थे। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में उनकी रक्षा की थी और 
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भगवान नरसिंह के जितने अधिक मन्दिर ऊधमपुर और रामना ए 
तहसील में हैं, उतने शायद किसी अन्य प्रदेश में हो। अपनी याग्र ८ 
के प्रसंग में प्रहलाद कुरुक्षेत्र से होते हुए रावी तट पर पहुँचे। राव 
में स्नान करने के उपरान्त वे देविका नदी पर आये। पवित्र देविक र 
में स्नान करके भगवान्‌ नरसिंह की पूजा की। एक रात उसी ती । 
पर विश्राम करने के उपरान्त वे शुद्ध महादेव के. पास गोकर्ण प 
आये। जिस स्थान पर प्रहलाद देविका तट पर रहे थे, वह स्था ! 
विधिसंग तीर्थ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रहलाद ने देविका और तवी र 
दोनों नदियों में साथ-साथ स्नान किया था। इन दोनों नदियों ब 
संगम इसी तीर्थ पर होता है। गोकर्ण तीर्थ पर स्नान करके भगवा! 
शिव की पूजा at) भगवान सिद्ध महादेव के दर्शन किए और फिर 
आधुनिक ऊधमपुर के कामेश्वर महादेव के दर्शन करने के लि! 
प्रस्थान किया। | 

ऊधमपुर से प्रहलाद वैष्णो माता भी गए। अपनी प्रत्येक 
यात्रा में प्रहलाद सप्तर्षियों की तरह माता के दरबार में आते रै! 
गुफा में वर्तमान स्तम्भ इसी बात का प्रतीक है। 
आधुनिक काल में भी जिन लोगों का जिन तीरों के प्री 
विशेष अनुराग होता है, वहाँ पर वे अपने आगमन को स्थायी at 
के लिए किसी स्थान पर अपना नाम लिख देते है, कमरा, aed 
आदि निर्माण करवाकर शिलालेख लगवा देते है। | 
इस सम्बन्ध में माता वैष्णो के साथ सबसे अधिक चर्च 
'पंच-पांडवों की होती है। पांडवों ने माता के भवन को बनाने औै 
` संवारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।पांडवों के पिता पांडु, करी 
और माद्री नामक अपनी दोनों पत्नियों के साथ अनेक वर्षों तक मार्ग 
के भवन के साथ रहे थे। यहीं पर रहते समय युधिष्ठिर, भीम” 


eft ape She ee का SY हुआ इसर्स स्पष्ट होता है। र 


ee oe 22.2 NE CRE 5) = 

Hint AA SSE SESE ED है 
प्रांडवों का जन्म भी माता वैष्णो के चरणों में हुआ था तथा बचपन 
के वर्ष उन्होंने इसी गुफा के आस-पास रहकर बिताये थे। 

वर्षो बाद अर्जुन को महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा, तो 
उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए उसने माता वैष्णो से प्रार्थना की 
शी। 
विराटनगर में रहते समय, मुसीबत आने पर युधिष्ठिर ने 
भी माँ भगवती से सुरक्षा के लिए अनुरोध किया था। महाभारत ग्रन्थ 
में भी इसका जिक्र किया गया है। 

चरण-गंगा के पावन और शीतल जल से पवित्र हुए चरणों 
से आगे बढ़ते हुए यात्री उस स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ पर नई गुफा 
का रास्ता है। इन रास्तों के बन जाने से यात्रियों को बहुत आराम 
हुआ। गुफा में भी ताजी हवा का संचार हो जाने के कारण अब 
किसी भी यात्री को साँस लेने में कठिनाई नहीं होती। गुफा का यह 
द्वार 37 मीटर लम्बा 1.7 मीटर चौड़ा, और 2.2 मीटर ऊंचा है। 
इसका उद्घाटन श्री डा. कर्णसिंह ने 20 मार्च 1977 को किया था। 

इसी स्थान से माता के दरबार में जाने वाली सीढ़ियाँ 
आरम्भ होती हैं। केवल चौदह सीढ़ियाँ समाप्त होते ही माँ भगवती 
का दरबार आ जाता है। जिसकी शोभा एकदम निराली है। प्राकृतिक 
शिलाखण्ड पर उभरी तीन पिंडियाँ हैं। दक्षिण भाग में महासरस्वती 
की, मध्य में वैष्णवी तथा वामभाग में महाकाली की। 

मूल पराशक्ति एक है अतः यह पिंडी भी मूल एक है, जो 
पाँच छः फुट लम्बी है। ऊपर आकर इसी एक पिंडी के सात्विक, 
राजसिक और तामसिक भेद से तीन अलग-अलग रूप हो गए हैं। ' 
इसी कारण से माता महाकाली की पिंडी काले रंग की, माता 
महालक्ष्मी (वैष्णो) की लाल रंग की तथा माता महासरस्वती की 
सफेद रंग की है। मध्यवर्ती पिंडी अन्य दोनों से कुछ बड़ी है। 
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18० Se क क क विष्णो देवी की कहानी! 
ये तीन-पिंडियाँ राजपत्रों से मंडित हैं। तथा सबके सिर 
चाँदी के मुकुट और सोने के छत्र विराजमान हैं। देवी के तीन ह 
की प्रतीक इन पिंडियों के पृष्ठभूमि में इन्हीं देवियों की साह 
मूर्तियो स्थापित हैं। माता महाकाली की पिंडी के पास इनकी! 
मूर्तियाँ हैं। एक काले रंग की अष्टधातु की तथा दूसरी संगमए 
की, माता वैष्णों की पिंडी के पीछे महाराजा गुलाबसिंह द्वारा सर्मी 
65 तोले सोने की माता महालक्ष्मी की मूर्ति है, जो कमल दल! 
आसीन हैं। इसके पीछे, गुफा के नए द्वार के उद्घाटन समारोह 
अवसर पर Sto कर्णसिंह द्वारा समर्पित, 22 तोले सोने से ति 
सिंह सवार माता वैष्णो की मूर्ति है। इसी प्रकार माता सरस्वती! 
पिंडी के पीछे भी एक पीतल की तथा एक संगमरमर की मूर्ति 
माता वैष्णो के बिल्कुल सामने भगवान्‌ शिव की स्प 
सुशोभित लघु आकार की पिंडी है तथा दायीं ओर की दीवार 
गणेश जी की प्राकृतिक मूर्ति है; 
` गणेश जी की एक मूर्ति गुफा के प्रवेश के द्वार के 
भाग में बनी हुई है तथा गुफा-द्वार में प्रवेश करते ही बायीं ओर 
शिलाखण्ड पर भगवान्‌ जी की प्राकृतिक मूर्ति है। इसके सा 
माता वैष्णों के वाहन सिंह का पंजा भी गुफा में बना हुआ है,' 
हनुमान जी की मूर्ति के थोड़ा आगे, गुफा की दायीं तरफ दीवार 
है। जिन्होंने दर्शन किए हैं, केवल वही भाग्यवान्‌ प्राणी गुणी 
आकार-प्रकार और शोभा को जान सकते है। 
XXX 
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माता महालक्ष्मी की पिण्डी 


डुग्गर के शतश्रृगं-पर्वत के त्रिकूट-शिखर पर माता वैष्णो 
देवी विराजमान हैं। इस पर्वत की पवित्र गुफा में जो तीन पिण्डियां 
हैं उनमें मध्यवर्ती पिण्डी माता महालक्ष्मी की है। महालक्ष्मी विष्णु की 
शक्ति हैं तथा इनका दूसरा नाम वैष्णवी है। 

यह वैष्णवी पराशक्ति हैं। 

परामात्मा की और भी नानाविध शक्तियाँ हैं। इस अनेक 
शक्तियों में श्री विष्णु की अहन्त नाम की एक शक्ति है, वहीं 
महालक्ष्मी है। 

एक स्थान पर स्वयं, महालक्ष्मी ने इन्द्र से कहा- 'उस पर 
ब्रह्मा को जो चन्द्रमा की चाँदनी की तरह समस्त अवस्थाओं में साथ 
देने वाली को जो चन्द्रमा की चाँदनी की तरह समस्त अवस्थाओं में 
साथ देने वाली परमशक्ति है वह सनातनी शक्ति मैं ही हूँ। मेरा दूसरा 
नाम नारायणी भी है। मैं नित्य, निर्दोष, सीमारहित कल्याण-गुणो-वाली, 
नारायणी नाम वाली, वैष्णवी परासत्ता eV’ re 

पुरातन शास्त्रों के अनुसार जो देवी परम शुद्ध सत्वस्वरूपा 
हैं, उनका नाम महालक्ष्मी है। परम परमात्मा श्रीहरि की वे शक्ति हैं। 
हजार पंखुडियों वाला कमल उनका आसन है। इनके मुख की शोभा 
तपे हुए स्वर्ण के समान है, और इनका रूप करोंडों चन्द्रमाओं की 
कान्ति से सम्पन्न है। माता महालक्ष्मी के मुख पर सदैव मुस्कान 
व्याप्त रहती है। सम्पत्तियों की ईश्वरी होने के कारण अपने सेवकों 
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ये तीन-पिंडियाँ राजपत्रों से मंडित हैं। तथा सबके तिर! 
चाँदी के मुकुट और सोने के छत्र विराजमान हैं। देवी के तीन ह 
की प्रतीक इन पिंडियों के पृष्ठभूमि में इन्हीं देवियों की सार 
मूर्तियाँ स्थापित हैं। माता महाकाली की पिंडी के पास इनकी) ' 
मूर्तियां हैं। एक काले रंग की अष्टधातु की तथा दूसरी संगमए 
की, माता वैष्णों की पिंडी के पीछे महाराजा गुलाबसिंह द्वारा सर्मा 
65 तोले सोने की माता महालक्ष्मी की मूर्ति है, जो कमल दल! 
आसीन हैं। इसके पीछे, गुफा के नए द्वार के उद्घाटन समारोह! 
अवसर पर डान कर्णसिंह द्वारा समर्पित, 22 तोले सोने से गि 
सिंह सवार माता वैष्णो की मूर्ति है। इसी प्रकार माता सरस्वती! 
पिंडी के पीछे भी एक पीतल की तथा एक संगमरमर की मूर्ति! 

माता वैष्णो के बिल्कुल सामने भगवान्‌ शिव की स्प. 
सुशोभित लघु आकार की पिंडी है तथा दायीं ओर की दीवार 
गणेश जी की प्राकृतिक मूर्ति है। 

___ गणेश जी की एक मूर्ति गुफा के प्रवेश के डार के * 
भाग में बनी हुई है तथा गुफा-द्वार में प्रवेश करते ही बायीं ओर. 
शिलाखण्ड पर भगवान्‌ जी की प्राकृतिक मूर्ति है। इसके साध 
माता वैष्णों के वाहन सिंह का पंजा भी गुफा में बना हुआ है,' 
हनुमान जी की मूर्ति के थोड़ा आगे, गुफा की दायीं तरफ दीर्वी! 
है। जिन्होंने दर्शन किए हैं, केवल वही भाग्यवान्‌ प्राणी गुप 
आकार-प्रकार और शोभा को जान सकते है। 

XX 
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माता महालक्ष्मी की पिण्डी 


डुग्गर के शतश्रृगं-पर्वत के त्रिकूट-शिखर पर माता वैष्णो 
देवी विराजमान हैं। इस पर्वत की पवित्र गुफा में जो तीन पिण्डियां 
हैं उनमें मध्यवर्ती पिण्डी माता महालक्ष्मी की है। महालक्ष्मी विष्णु की 
शक्ति हैं तथा इनका दूसरा नाम वैष्णवी है। 9 

यह वैष्णवी पराशक्ति हैं। 

परामात्मा की और भी नानाविध शक्तियाँ हैं। इस अनेक 
शक्तियों में श्री विष्णु की अहन्त नाम की एक शक्ति है, वहीं 
महालक्ष्मी है। ie 
एक स्थान पर स्वयं महालक्ष्मी ने इन्द्र से कहा- उस पर | 
ब्रह्मा को जो चन्द्रमा की चाँदनी की तरह समस्त अवस्थाओं में साथ | 
देने वाली को जो चन्द्रमा की चाँदनी की तरह समस्त अवस्थाओं में. 
साथ देने वाली परमशक्ति दै वह सनातनी शक्ति मैं ही हूँ। मेरा दूसरा 
नाम नारायणी भी है। मैं नित्य, निर्दोष, सीम कल्याणः 
नारायणी नाम वाली, वैष्णवी परासत्ता i et 

पुरातन शास्त्रों के अनुसार जो 
हैं, उनका नाम महालक्ष्मी है। परम्‌ पर 
हजार पंखुडियों वाला कमल उत्तका आसन है। 
तपे हुए स्वर्ण के समान है, और इनका रूप 
कान्ति से सम्पन्न है। माता महालक्ष्मी के मुखा' x 
व्याप्त रहती है। सम्पत्तियों की ईश्वरी होने के व 
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को ये धन ऐश्वर्य, सुख, सिद्धि और मोक्ष प्रदान करती है। भगवान दे 
श्रीहरि की माया तथा उनके तुल्य होने के कारण इन्हें नारायणी कहा म 
जाता है। वैष्णवी और दुर्गा इनके दूसरे प्रसिद्ध और प्रमुख नाम हैं। 

जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्रीहरि तथा वैष्णवों में म 
शिव श्रेष्ठ स्वीकार किये गए हैं, उसी प्रकार देवी के सभी नाम at f 
में वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मी श्रेष्ठ हैं। ह 

माता महालक्ष्मी अत्यन्त सुन्दर, संयमशील, शान्त, मधुर ! 
और कोमल स्वभाव की हैं। क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार आदि 
से रहित अपने भक्तों पर कृपा करते रहना और अपने स्वामी श्रीहरि | 
से प्रेम करना उनका स्वभाव है। वे मधुर और प्रिय लगने वाले वचन 
ही बोलती हैं। कभी अप्रिय वचन नहीं कहतीं। वे कभी क्रोध और 
हिंसा नहीं करतीं। सारा संसार, सारी सम्पत्तियाँ इनके स्वरूप हैं। 
संसार में जितने भी प्रकार के अन्न, फल-फूल, वनस्पतियाँ आदि 
खाद्य पदार्थ हैं, जिनसे प्राणियों के जीवन की रक्षा होती है, सब इनके 
ही रूप हैं। 

र जिस धन से मानव-मात्र की सांसारिक कार्य-व्यापार संचालित 
होता है, उसकी यह अधिष्ठात्री देवी हैं। लक्ष्मी से हीन दरिद्र ah 
का जीवन जीते हुए भी मृतक के समान होता है और जिस पर लक्ष्मी 
की कृपा होती है; वह सुखी और सम्मानित जीवन व्यतीत करता है। 

जो लक्ष्मी से हीन हैं, वह भाई-बन्धओं और मित्रों से हीन 
हैं। जो लक्ष्मी से युक्त है, वह भाई-बन्धुओं और मित्रों से हीन है। 


“घिरा रहता है। माता महालक्ष्मी की कृपा से ही मानव की शोभा होती 
है। वह सुखी और निश्चित जीवन बिता सकता है। धर्म, काम और 
मोक्ष उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। 


यें शक्ति सबकी कारण रूप हैं, है. और 
५ 'अपने स्वीर्मी {Col पहर, ammu. | सर्वोच तसङ्भिञ्गता 
कलक न-हि हु व 
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वी बैकुण्ठ में महालक्ष्मी, ग्राम-ग्राम में ग्राम देवी तथा घर-घर में 
eat के रूप में रहती हैं। 

संसार के सभी प्राणियों और वस्तुओं में वे शोभा के रूप 
$ विद्यमान हैं। संसार में दृष्टिगोचर होने वाला सौन्दर्य, ऐश्‍वर्य और 
देव्यता इसके ही कारण है। पापी लोग जो अपकर्म करते है, लडाई 
झगड़ा, मारपीट, घृणा, द्वेष पारस्परिक विरोध और निन्दा आदि में 
प्रवृत होते हैं, वह सब इनकी मांया का प्रभाव है। 

माता महालक्ष्मी अत्यन्त दयामयी और कृपामयी हैं। उन्हें 
अपने भक्त अत्यन्त प्रिय हैं। इसलिये दे माता-पिता के समान उनका 
पालन करने के साथ-साथ उनकी अभिलाषायें पूर्ण करती है। जो 
लोग माता महालक्ष्मी की पूजा और ध्यान करते हैं। उनकी शरण में 
रहते हैं, उन पर कूपा करने के लिए वे सदा व्याकुल रहती हैं। 


दणी देवी की कहानी 





गुफा में दूसरी पिण्डी माता महाकाली की है। महाकाली 
महाशक्ति का प्रधान अंग है। शुम्भ और निशुम्भ के साथ होने वाले 
महासमर के समय में ये भगवती दुर्गा के ललाट रे प्रगट हुई थी। 
भगवती दुर्गा का इन्हें आधा अंश माना जाता है। गुण और तेज में 
ये दुर्गा के ही समान हैं। 
इनका अत्यन्त शक्तिशाली शरीर करोडों सूर्य॑ के समान 
तेजस्वी है। सम्पूर्ण शक्तियों में ये प्रमुख हैं, और इनसे बढ़कर कोई 
` शक्तिशाली है ही नहीं। ये प्रयोग-स्वरूपिणी, सिद्धि प्रदान करने वाली 
हैं। श्रीहरि के तुल्य हैं। 
इनके शरीर का रंग काला है और ये इतनी शक्तिमान हैं कि 
यदि ये चाहें तो एक ही समय में सारे विश्व को नष्ट कर सकती हैं। 
' जनता को शिक्षा देने के विचार से ही ये संग्राम में असुरों के साथ 
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युद्ध करती हैं, जो भी मनुष्य महाकाली भगवती की पूजा aaa | 
उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा अन्य साँसारिक सम्पत्तियां प्रा 
होती है। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण और मानव सब इनकी उप ' 
करते हैं। | 

महाकाल भगवान्‌ शिव का एक नाम है, उनकी शक्ति ह 
के कारण इनको भी महाकाली कहा जाता है। ये देवी नीलकमत। 
भाँति श्याम हैं। चार हाथ, गले में मुण्ड-माला और चोला aH 
चर्म का है। इसके दाँत लम्बे, जिह्ला चंचल, आँखें लाल, कान षै 
तथा मुख खुला हुआ है। 

भद्रकाली, श्मशान काली, गुह्यकाली और रक्षाकाली भ 
नामों से इनके अनेक रूप हैं। इनका एक अन्य प्रसिद्ध नाम ay 
है। उन्होंने असुरों के साथ होने वाले युद्ध में चण्ड-मुण्ड नामक. 
महाअसुरों का संहार किया। अतः इनको चामुण्डा भी कहा ग 
लगा। 

माता महाकाली संहार. की देवी है। अधर्मी दुष्टों का सर 
करके अपने भक्तों को अभय प्रदान करना उनका मुख्य धर्म १ 
oe भक्तों के विध्न, रोग शोक, दुःख, भय आदि को ये दूर क 

। | 

माता महाकाली: महा-तेजस्विनी हैं। उनकी मूर्ति सा 

वीरता, साहस, ऐश्वर्य रूप तेज और अलौकिक शक्ति की प्रतीक र 


उनके दस हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, faa 


भुशुण्डि, सिर और शंख हैं। उनके तीन नेत्र हैं। सारे अंग आर 
से सुशोभित हैं। उनकी कान्ति नीलमणि के समान है। वे सदा off 
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है। युद्ध में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अकाल-मृत्यु नहीं 
होती और व्याधियाँ आक्रमण नहीं करती। ग्रह, भूत, प्रेत, पिचाश 
आदि नहीं सता सकते। जो मनुष्य भक्ति-भावना से माता महाकाली 
की उपासना करता है, उसके शत्रुओं का नाश होता है, तथा उसे 
सौभाग्य, आरोग्य और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। 


गुफा में तीसरी पिण्डी महासरस्वती की है। महाशक्ति के 
तीसरे प्रमुख रूप का नाम महासरस्वती है। परब्रह्म परमात्मा से 
सम्बन्ध रखने वाली यह वाणी की अधिष्ठात्री, कवियों की इष्ट-देवी, 
शुद्ध सत्यस्वरूपा और शॉतरूपिणी हैं। 

वाणी, विद्या, बुद्धि और ज्ञान को प्रदान करने वाली भी 
यही देवी हैं। अतः वाणी में श्रेष्ठता, विद्याओं और कलाओं में 
निमुणता, बुद्धि में विलक्षणता और ज्ञान में विविधता के लिए इनकी 
कूपा आवश्यक है। 9 

माँ सरस्वती का शरीर अत्यन्त गौर-वर्ण का है। वे अत्यन्त 
सुन्दर और तेजस्विनी हैं। 

माता का मुख चन्द्रमा, नेत्र-नयन शरतकाल के खिले हुए 
कमलों के समान और दाँत कुन्द पुष्प की कलियों के समान हैं। ये 
उज्जवल वस्त्र धारण करती हैं। तथा विविध प्रकार के रत्नों से 
निर्मित अलंकारों से शोभायमान हैं। महासरस्वती श्रृतियों, शास्त्रं 
और सम्पूर्ण बिद्याओं की. स्वामिनी हैं। 

संसार की सभी विद्याएँ और कल इनका स्वरूप हैं। 
प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि विद्या, कविता करने की शक्ति, नाटक, 
उपन्यास और अन्य प्रकार की साहित्य रचना के लिए प्रतिभा, 
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योग्यता और स्मरण-शक्ति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती हैं। 
अनेक प्रकार के सिद्धान्त-भेदों और अर्थों की कल्पना. 
भी यही देने वाली है। इनकी कृपा से शास्त्र और ज्ञान सम्बन्धी ह 
भ्रम और सन्देह मिट जाते हैं। कुछ व्यक्ति विद्वान बनकर नयेर 
विचारों और नये-नये ग्रन्थों की रचना में सफल होते हैं। 
मनुष्य को स्मरण-शक्ति प्रदान करने वाली माता सरह 
को स्मृति शक्ति, ज्ञानशक्ति और बुद्धि शक्ति कहा गया है। प्री 
और कल्पना-शक्ति भी यही है। 
इन्हीं की दया से ब्रह्मा, शेषनाग, बृहस्पति, बाल्मीकि ग 
आदि वेद-शास्त्र, स्मृतियाँ, इतिहास, पुराण रचना में समर्थ हुए 
सरस्वती देवी के एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हष 
वीणा है जो इनके विद्या और संगीत कला की देवी होने का सम 
देते हैं। .सभी प्रेकार की विद्याओं, सभी प्रकार के गीत-संगीत, # 
प्रकार के नृत्य और नाटकों में, आराधना करने पर, वे सर्प 
प्रदान करती हैं। क्योंकि सम्पूर्ण संगीत और लय तथा ताल alt 
रूप-सौन्दर्य है। ब्रह्मस्वरूपा ज्योतिस्वरूपा, सनातनी और तम 
कलाओं की स्वामिनी होने के कारण माता महासरस्वती, ब्रह्मा, ११ 
शिव आदि देवताओं और ऋषि-मुनि, मानव आदि से सुपूजित ! 
श्रीहरि की प्रिया होने के कारण ये रत्ननिर्मित माला पॅ. 
हुई श्रीहरि के नाम का जाप करती रहती हैं। 
इनकी सूरत तपोमयी है। तपस्या करने वाले अपने ” 
को ये तत्काल फल प्रदान करती है। सिद्धि विद्या सर्वागिणी हो 


. कारण ये सिद्धि देने वाली हे) इनकी मूर्ख अथवा et 
cc भी बुद्धिमा विदान anya Bee वी 
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माता वैष्णो देवी आदिशक्ति का दूसरा नाम है, जिनका 
अवतरण असुरों (राक्षसों) के संहार के लिए, देवताओं की सामूहिक 
शक्ति द्वारा हुआ था। महाबली असुर रम्भ के पुत्र महिषासुर के 
अन्याय और आतंक से पीड़ित इन्द्रादि देवता, ब्रह्मा और शिव के 
नेतृत्व में, बैकुण्ठ में विष्णु के पास जाकर जब संकट से छुटकारा 
दिलाने की प्रार्थना करने लगे, तो भगवान विष्णु ने ज्ञान-दृष्टि से 
जान लिया हक महिषासुर की मृत्यु केवल कि नारी के द्वारा ही 
सम्भव है। 

देवताओं द्वारा स्तुति करने पर एक नारी की उत्पत्ति हुई 
जो वैष्णवी कहलाई। ब्रह्मा के अंश से महासरस्वती, विष्णु के अंश 
से महालक्ष्मी तथा शिव के अंश से महाकाली कहलाई। गुफा में तीन 
पिण्डियाँ इन तीन देवी रूपों का प्रतीक हैं और इन तीन स्वरूपो का 
संयुक्त नाम है वैष्णवी। ऊपर से भिन्न दिखाई देने पर भी इन तीनों 
में कोई भेद नहीं है। इसी कारण माता वैष्णो देवी की गुफा में 
विराजमान तीन पिण्डियों का रूप, मंच के ऊपर तो अलग-अलग 
दिखाई दे रहा है, परन्तु मंच के नीचे यह पिण्डियाँ एक हो गई हैं, 
जो कि नारी-स्वरूप में हैं। 

' पराशक्ति की ये तीन आदिम-विकृतियाँ आध्यात्मिक रूप से 
इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति का प्रतीक हैं, क्योंकि संसार में 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया के बिना कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं हो 
` सकता। भगवान विष्णु की तरह आदिशक्ति वैष्णवी ने, शक्ति के इन 
' अवतारों का प्रमुख प्रयोजन देवताओं का उपकार, लोक-कल्याण, 
, असुरनाश, भक्तों को अभय तथा धर्म की रक्षा बताया गया है 
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यह कौन नहीं जानता कि तीन-तत्व, तीन | 
शक्ति, तीन देव, तीन काल, तीन अवस्था और 
तीन लोक में सम्पूर्ण सृष्टि समाविष्ट है। अतः 
कहा जा सकता है कि माता वैष्णो देवी सम्पूर्ण 
सृष्टि की शक्ति (अधिष्ठात्री देवी) है। सनातन धर्म 
का एक ही परमात्मा, जो निर्गुण और निर्लिप्त 
अपनी त्रिगुणात्मक-शक्ति से संपन्न होकर ही जगत | 
की रचना, पालन और संहार करने में समर्थ होता 
है। कार्यभेद से- ब्रह्मा, विष्णु और रूद्र-इन तीनों 
मूर्तियों को धारण करता है, और जिन तीन प्रकार | 
की शक्तियों से यह देव सामर्थ्यवान होते हैं, उन्ही 
का नाम महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली 
है। सिद्धान्तरूप से यही मानना होगा कि इन 
तीनों-शक्तियों के बिना संसार का कोई अस्तित्व 
नहीं। संहार, पालन और रचना के लिए क्रमशः 
भयंकर बल, पर्याप्त स्वर्ण (धन) और स्वच्छ विध 
(ज्ञान) की आवश्यकता होती है, इसीलिए तीनों 
शक्तियों (पिण्डियों) के स्वरूप भी क्रमशः काली, 


पीली और हे 
(६0. Omkar Nath र सफेद आभा से, युक्त, वका 
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भगवती के 108 नामों की माला 

























































































1. दुर्गा . आदि-शक्ति . भवानी 
4. जगदम्बा . वैष्णवी . लक्ष्मी 
7. गौरी . सावित्री . विषया 
10. ब्रह्मचारिणी . सिद्धिदात्री . वाराही 
13. अम्बिका 14. प्रचण्डिका 15. जगजननी 
16. चामुण्डा . त्रिनेत्रा 18. मातंगी 
19. माहेश्वरी 20. ब्राह्मी : अग्निशक्ति 
22. खड्गधारिणी | 23. मृगवाही . वारूणी 
25. शूलधारिणी | 26. विजया . अजिता 
28. अपराजिताः 29. मालाधारी 30. यशस्विनी 
31. सदास्वाहा 32. नारायणी 33. शैलपुत्री 
` 34. कूष्माण्डा . स्कन्दमाता . कालरात्रि 
37. महागौरी . कात्यायिनी . पद्मा 








, मेधा . जया 


44. खबरी 
47. ईश्वरी 
. शंखिनी 





- शची 
. देवसेना 
. कौमारी 
. शंकरी 
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52. सरस्वती 54. चण्डिका 0. 
55. महामाया 56. कामाक्षी 57. सर्वमंगल 
58. भद्रकाली 59. धनुर्धरी 60. नीलग्रीव 
61. नलकूबरी 62. वज्रधारिणी | 63. दण्डिनी 
64. शूलेश्वरी 65. कूलेश्वरी 66. अम्बिका 
67. महादेवी 68. ललिता 69. शूलघाएं 
70. कामिनी 71. गुह्येश्वरी 72. पूतना 
73. कालिका 74. भगवती. 75. महिषवाहिं | 
76. विंध्यवासिनी - महाबाला 78 . तलवासिगै 
79. सैजसी . श्रीदेवी 81. दंष्ट्राकाती- 
82. ऊर्ध्वकेसनी | 83. कोबेरी 84. बागेश्वरी 
es 86. मुकुटेश्वरी | 87. चूडामणि 
88. 89. अभेद्या 90. Barat 
AG - कल्याणशोभना | 93. योगिनी 
64: . चक्रणी 96. सुपया 








97. 
- भद्रकाली 
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सचित्र-सस्करण | 

माता वैष्णो देवीः गुफा में तीन-पिण्डियों के दर्शन वास्तव में शक्ति के 
तीन गुणों की ओर इंगित करते हें सत्व, रजस और तम्‌ ! अर्थात! 
महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली । जैसे यज्ञोपवीत में तीन बड़े धागे - 
होते हैं। और उन तीनों में प्रत्येक धागा तीन-तीन से बना होता है, ठीक : 
उसी प्रकार प्रकृति का त्रिगुणात्मक रूप 3 % 3 अर्थात नवविध होता है। 
नौ शक्तियाँ : इसलिए माता की उपासना में 9 (नौ) अंक का बड़ा 
महत्व है। नवरात्रो में नौ शक्तियों की पूजा के लिए एक-एक दिन निर्धारित 
होता है। देवी के नौ अवतार, नौ ज्योतियां, नौ देवियों की यात्रा इत्यादि 
9 की महानता प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में 9 की संख्या अखण्ड ब्रह्म ही 

' है। आप नो का पहाडा पढ़िए और देखिए कि पूरे पहाडे में नो ही नौ शक्ति 
की तरह चमकेंगें। 





9 = 9 
18 (1+8) = 9 
27 (2+7) = 9 
36 (3+6) = 9 
45 (4+5) = 9 
54 (5+4) - 9 
63 (6+3) = 9 
72 (7*2) = 9: 
81 (8+1) = 9 
|. 90.4 ८5 ५११०) ee et (१५०) = ‘9 


| अन्त में यही नो, 'शून्य' जत ब्रह्म से जुड़कर स्वयं ब्र हो जाता है। | 
= oe oe ese 
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या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।। 


जो देवी सर्व भूत-प्राणियों में शक्तिरूप होकर # 
करती है, उसको मेरा नमस्कार है। 


~ MDM. » A 





देवी की एक कथा में ऐसा प्रसंग मिलता है कि फ 
नारद जी को शंका उत्पन्न हुई कि तीनों देवता (ब्रह्मा, विष. 
महेश) सदैव किसकी उपासना किया करते है? सन्देहवश | 
नारद मुनि ने शिवजी से पूछा-मुझे ब्रह्मा, विष्णु और आपपे ई 
पूज्य कोई आन्य देवता तो मालूम नहीं है। फिर आपसे ऊँचा 
'है, जिसकी आप भी आराधना करते हैं? । 

शिवजी बोले-हे मुनिवर! सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर से ५ 
महाप्राण आदि-शक्ति हैं, वह स्वयं पारब्रह्म स्वरूप हैं। वह! 
अपनी इच्छा मात्र से ही सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार क 
समर्थ हैं। वास्तव में यद्यपि वह निर्गुण स्वरूप हैं, तथापि समय-स' 
धर्म की रक्षा एवं दुष्टों के नाश हेतु उन्होंने पार्वती, दुर्गा, 
चंडी, वैष्णो एवं सरस्वती के रूप में अवतार धारण किये है 
शंकर जी आगे कहते है कि हे नारद! अधिकतर यह भ्रम होता! 
यह देवी कौन है? और क्या यह पारब्रह्म से भी बढ़कर दै? ' 
देवीभागवत में ब्रह्मा जी के एक प्रश्‍न के उत्तर में स्वयं देवी गै 
कहा है- एक ही वास्तविकता है, और वह है सत्य! मैं ही १ 
मैं न तो नर हूं न. नारी और न ही कोई ऐसा प्राणी हू जो * 


मादा हो। अथ : 
। अथवा नर-मादा भी न हूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। 
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ई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमें मैं विद्यमान नहीं ! मैं प्रत्येक भौतिक 
स्तु तथा शरीर में शक्तिरूप में रहती हूँ। 
श्री देवी पुराण में ही एक स्थान पर विष्णु भगवान्‌ यह 
वीकार करते हैं कि वह मुक्त नहीं हैं और केवल महादेवी की आज्ञा 
1 पालन करते हैं। यदि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु 
लन करते हैं, और शिवजी संहार करते हैं, तो वह केवल यन्त्र की 
[ति कार्यरत हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि मशीन अपना काम कर 
ही होती है। उस यन्त्र या मशीन की संचालनकर्ता महादेवी ही हैं। 
[सार मानो कठपुतली का तमाशा है और उसकी डोरी स्वयं देवी के 
Tat में है। 
| वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, शक्ति या ऊर्जा के बिना प्राणी 
जीव है। अतः सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड देवी का प्रतिबिम्ब अथवा छाया मात्र 
: समस्त भौतिक पदार्थों एवं जीवों में शक्ति (देवी) द्वारा चेतना व 
॥ण का संचार होता है। इस नश्वर संसार में चेतन के रूप में प्रकट 
ने से देवी को 'चिंतस्वरूपिणी' माना जाता है। ब्रह्म, विष्णु, महेश 
हित अन्य सभी देवता कालान्तर में नाशवान हो सकते हैं, परन्तु 
वी शक्ति सदैव अजन्मा और अविनाशी हैं, वही आदि शक्ति हैं 
aR अनन्त हैं। 
| श्रीमद्भागवत पुराण में महर्षि वेद-व्यास राजा जन्मेजय से 
tet हैं। हे जन्मेजय! आप इस बात में लेशमात्र भी संदेह न 
खें..... जिस प्रकार एक जादुगर अपनी गुड़ियों का खेल रचाता है, 
[सी प्रकार महादेवी अपनी इच्छा और शक्ति द्वारा चल अचल, 
शैतिक प्राणियों व वस्तुओं की रचना या संहार किया करती हैं। इसी 
हिरण वह सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं। 
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असुरों के अत्याचार से तंग आकर देवताओं ने जव) 
जी से सुना कि दैत्यराज को यह वर प्राप्त है कि saat Aah. 
कुंवारी कन्या के हाथ से होगी तो सब देवताओं ने अपने सभि 
तेज से देवी के इस रूप को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं वी 
से निकले हुए इस तेज से ही देवी के विभिन्न अंग बने। 

भगवान्‌ शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट! 
यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्णु के तेज से भुजायें, ४ 

` के तेज से स्तन, इन्द्र के तेज से कमर, वरूण के तेज से जंघा, 

के तेज से नितम्ब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोन 
की ऊँगलियाँ, प्रजापति के तेज से सारे दाँत, अग्नि के तेज पे“ 
नेत्र, संध्या के तेज से भौंहें, वायु के तेज से कान और अन्य देव 
के तेज से देवी के भिन्न-भिन्न अंग बने। 


शिवजी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, © 
जी ने कमल का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व वाणो 
तरकश, प्रजापति ने स्फटिक माणियों की माला, वरूण ने दि 
हनुमान जी ने गदा, शेषनाग जी ने मणियों से सुशोभित ना 
ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरूणदेव ने पाश व तीर, 
चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए सिंह प्रदान ff 
इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्जवल हार, कभी न फुट 
दिव्य वस्त्र, चूडामणि, दो कुण्डल, हाथों के कंगन, पैर के चर 


अंगूठियाँ भेंट at इन सब वस्तु ओं अपनी ४ 
भुजाओं में धारण किया ह तीने 
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सांकेतिक विवेचना 


शक्ति के नौ-स्वरूपों का वर्णन नव दुर्गा के नाम से 
पलब्ध है। 

जयंति, मंगला, काली, wart, कपालिनी। 

दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा नमोऽस्तुते।। 
| प्रत्येक कार्य का एक अभीष्ट परिणाम होता है। पुरूषार्थी 
परिणाम तो चाहता, पर परिणाम की चिंता को आतुरता, क्षिप्रकार्यता 
पा अधीरता. का शिकार नहीं बनाता है। ऐसे पुरूषार्थी का प्रतिफल 
का प्रयत्न सरिता जैसी प्राज्जलता प्रदान करता है। सफलता ही 
सागर की विशालता देती है। इस प्रकार वास्तविक 'जय' परिणाम 
की फलाशा तक ठिठका नहीं रहता। जय का श्रीगणेश तो शुभ-संकल्प 
से ही आरंभ होता है। 
| जय का लक्षण मंगलकारी होना है। मंगलकारी का अर्थ 
भोग नहीं है। चिता पर आनंद मनाना या सिद्दी-योग का अभ्यास 
अघोर कर्म है। किसी को कष्ट पहुंचा कर सुख मानना, किसी की 
रोटी छीन कर पेट भरना आनंद नहीं है। ऐसे लोग निर्बेर नहीं हो 
सकते। इन्हें अभय का आनंद कदापि नहीं हो सकता। 
विजय तो तब है जब कोई विजित या विजयी नहीं होता। हर नए 
सृजन में कुछ पुराने केंचुल छोड़ने होते हैं और नया भद्र कालोपयोगी 
'कलेवर ग्रहण करना होता है। झाडू लगाकर पोंछा लगाना, दीवार की 
(काई साफ कर नया रंग चढ़ाना, रूपक के तौर पर काली और 
भद्रकाली के समझने में मददगार होगा। काई साफ करते समय दीवार 
को यदि खरोंच आ गई तो दीवार बदसूरत दिखने लगेगी। इसलिए 
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रूद्राक्ष है। दूसरे अथो में- 
“ब्रह्मचारयितुं शीलं यस्याः सा ब्रह्मचारीणी” 


सच्चिदानन्दमय ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति करना जिनका स्वभाव 
है, वह ब्रह्मचारिणी है। 


3. चन्द्रघण्टा- “चंद्र-घंटेति” अर्थात्‌ शीतल ज्ञान प्रकाश। 
ज्ञान विनयशील है, अतः इनका प्रभाव चन्द्रमा की किरणों के समान 
शीतल व सौम्य है । सुन्दर, मनभावन मीठे बोल। क्रोध को शान्त 
करने वाली, हर संकट से बचाने वाली माता चन्द्रघण्टा का स्थान 
कान्चीपुरम (कर्नाटक) राज्य में है। 

4. कूष्माण्डा- 'कुष्माण्ड' चौथा नाम 'कुंभमाण्ड” अर्थात्‌ 
पिण्ड में स्पष्ट लिखा है कि जो कुछ शरीर (पिण्ड) ब्रह्माण्ड के 
त्रिविध ताप का अनुभव। संसार की समस्याओं का ज्ञान। “मिक्रोकोज्म 
आषेद मेक्रोकोज्म। अर्थ-पिंड मे ब्रह्माण्ड का जागतिक दर्शन। 


वास्तव में प्राचीन ऋषि-मुनियों व पौराणिक-ग्रन्थों का 
विश्लेषण “कूष्माण्डा” के ही तथ्यों पर आधारित है। श्री योगवाशिष्ठ 
में स्पष्ट है, वही प्रक्रिया पूरे ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। इनकी पूजा-अर्चना 


_ त्रिविध-ताप का निवारण करने में समर्थ हो जाती है। भीमा-पर्वत 
पर इनका डेरा बताया गया है। 1 





ॐ स्कन्दमाता- इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता 
है| “कालीदास” द्वारा रचित रघुवंशमहाकाव्य तथा मेघदूत रचनाएँ 
स्कन्दमाता की कृपा से सम्भव हुई | कई पहाडों पर विराजमान होकर 


सासारिक-जीवों में नवचेतना उत्पन्न करने वाली पांचवी मूर्ति हैः 


स्कन्द-मातेति (सनत कुमार की माता त 
करने वाली। चेतना निर्माण करने रो तथा सेवकों को 
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` &. कात्यायिनी- कात्यायन ऋषि के आश्रम में रहकर 
साधना व प्रयोग करने के कारण इन्हें यह नाम दिया गया। इनका 
गुण शोधकार्य है। इस वैज्ञानिक युग में कात्यायिनी शक्ति का महत्व 
सर्वाधिक हो जाता है। शिक्षण व शोध में, इनकी कूपा के बिना, सब 
कार्य अधूरे है। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर विख्यात हुई। 

7. कालरात्रि-अन्धकारमय स्थितियों का विनाश करने 
वाली दुर्गा जी की सातवीं मूर्ति का नाम कालरात्रि है। अर्थात्‌ रात्रि 
का काला | अंधकार की दुश्मन! कौन? स्वयं प्रकाश या रोशनी! 
प्रकाश अपने को प्रचारित नहीं करता, उसका तेज स्वतः ही संसार 
में दीप्तिमान होता है। भय का नाश करने वाली, काल से रक्षा करने 
वाली कालरात्रि का सिद्ध पीठ कलकत्ता में है। 

8. महागौरी- गौरी के तीन रूप हैं- पहला महागौरी- 
शैलपुत्री, माता बनकर महागौरी बनी। दूसरा राज्य-कन्या होकर 
पर्ण-कुरी का वरण कर अपने को सर्वहित के लिए भस्मीभूत कर 
शिव की अधांगनी बनी, फिर कार्तिक और गणपति के रूप में समाज 
के समायोजक और नायक को जन्म दिया। इन सब गुणों से सम्पन्न 
लोकशक्ति और नारीशक्ति “सर्वरक्षा करण' होगी। जो सबकी रक्षा 
करने वाली माता है। वह कुपुत्र का भी वध करेगी क्या? श्री दुर्गा 
जी की आठवीं मूर्ति “महागौरी” का प्रसिद्ध पीठ हरिद्वार के समीप 
कनखल नामक स्थान पर है। तपस्या द्वारा महान्‌ गौरवर्ण प्राप्त 
करने से 'महागौरी' कहलाई। 

9. सिद्धिदात्री- श्री दुर्गा जी की नौंवी मूर्ति सर्व-सिद्धियों 
को. प्रदान करने में सक्षम है। इसीलीए “सिद्धिदात्री” नाम से जानी 
गई। सेवक पर इनकी कृपा होते ही उसके कठिनतम कार्य भी चुटकी 
बजाते सिद्ध हो जाते हैं। हिमाचल के नन्दापर्वत पर इनका प्रसिद्ध 
तीर्थ विराजमान है। 

देवी कवच में वर्णन किए हुए यह नो रूप नवदुर्गा कहे गए 
हैं। इनकी उपासना अभीष्ट फल देने वाली है। 


-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 






<> EZ Nd] $$ ED HY HY TI 
६3,121. 
पुजन व जप इत्यादि ब्रह्म-मंत्र द्वारा ही किया जाता है। प्रिय आभूषण ' 
रूद्राक्ष है। दूसरे sat में- 
“ब्रह्मचारयितुं शीलं यस्याः सा ब्रह्मचारीणी” 


सच्चिदानन्दमय ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति करना जिनका स्वभाव 
है, वह ब्रह्मचारिणी है। 


3. चन्द्रघण्टा- 'चंद्र-घंटेति’ अर्थात्‌ शीतल ज्ञान प्रकाश। 
ज्ञान विनयशील है, अतः इनका प्रभाव चन्द्रमा की किरणों के समान 
शीतल व सौम्य है । सुन्दर, मनभावन मीठे बोल। क्रोध को शान्त 
करने वाली, हर संकट से बचाने वाली माता चन्द्रघण्टा का स्थान 
कान्चीपुरम (कर्नाटक) राज्य में है। 


4. कृष्माण्डा- 'कुष्माण्ड' चौथा नाम 'कुंभमाण्ड' अर्थात्‌ 
पिण्ड में स्पष्ट लिखा है कि जो कुछ शरीर (पिण्ड) ब्रह्माण्ड के 
त्रिविध ताप का अनुभव। संसार की समस्याओं का ज्ञान। “मिक्रोकोज्म 
आषेद मेक्रोकोज्म। अर्थ-पिंड में ब्रह्माण्ड का जागतिक दर्शन। 


वास्तव में प्राचीन ऋषि-मुनियों व पौराणिक-ग्रन्थों का 
विश्लेषण “कुष्माण्डा” के ही तथ्यों प्र आधारित है। श्री योगवाशिष्ठ 
में स्पष्ट है, वही प्रक्रिया पूरे ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। इनकी पूजा-अर्चना 


न्रिविध-ताप का निवारण करने में समर्थ हो जाती है। भीमा-पर्वत 
पर इनका डेरा बताया गया है। 


5. स्कन्दमाता- इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता 
है। “कालीदास” द्वारा रचित रघुवंशमहाकाव्य तथा मेघदूत रचनाएँ 
स्कन्दमाता की कृपा से सम्भव हुई। कई पहार्डो पर विराजमान होकर 
उ में नवचेतना उत्पन्न करने वाली पांचवी मूर्ति है 
स्कन्दः सनत कुमार की माता पैदा 
SO ) विद्वानों तथा सेवकों को 
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6. कात्यायिनी- कात्यायन ऋषि के आश्रम में रहकर 
साधना व प्रयोग करने के कारण इन्हें यह नाम दिया गया। इनका 
गुण शोधकार्य है। इस वैज्ञानिक युग में कात्यायिनी शक्ति का महत्व 
सर्वाधिक हो जाता है। शिक्षण व शोध में, इनकी कूपा के बिना, सब 
कार्य अधूरे है। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर विख्यात हुई। 

7. कालरात्रि-अन्धकारमय स्थितियों का विनाश करने 
वाली दुर्गा जी की सातवीं मूर्ति का नाम कालरात्रि है। अर्थात्‌ रात्रि 
का काला | अंधकार की दुश्मन! कौन? स्वयं प्रकाश या रौशनी! 
प्रकाश अपने को प्रचारित नहीं करता, उसका तेज स्वतः ही संसार 
में दीष्तिमान होता है। भय का नाश करने वाली, काल से रक्षा करने 
वाली कालरात्रि का सिद्ध पीठ कलकत्ता में है। 

8. महागौरी- गौरी के तीन रूप हैं- पहला महागौरी- 
शैलपुत्री, माता बनकर महागौरी बनी। दूसरा राज्य-कन्या होकर 
पर्ण-कुटी का वरण कर अपने को सर्वहित के लिए भस्मीभूत कर 
शिव की अधाँगनी बनी, फिर कार्तिक और गणपति के रूप में समाज 
के समायोजक और नायक को जन्म दिया। इन सब गुणों से सम्पन्न 
लोकशक्ति और नारीशक्ति 'सर्वरक्षा करण' होगी। जो सबकी रक्षा 
करने वाली माता है। वह कुपुत्र का भी वध करेगी क्या? श्री दुर्गा 
जी की आठवीं मूर्ति “महागौरी” का प्रसिद्ध पीठ हरिद्वार के समीप 
कनखल नामक स्थान पर है। तपस्या द्वारा महान्‌ गौरवर्ण प्राप्त 
करने से 'महागौरी' कहलाई। 

9, सिद्धिदात्री- श्री दुर्गा जी की नौंवी मूर्ति सर्व-सिद्धियों 
को. प्रदान करने में सक्षम है। इसीलीए “सिद्धिदात्री” नाम से जानी 
गई। सेवक पर इनकी कूपा होते ही उसके कठिनतम कार्य भी चुटकी 
बजाते सिद्ध हो जाते हैं। हिमाचल के नन्दापर्वत पर इनका प्रसिद्ध 
तीर्थ विराजमान है। 

देवी कवच में वर्णन किए हुए यह नौ रूप नवदुर्गा कहे गए 
हैं। TR, उपासना अभीष्ट फल देने वाली है। 
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श्री दुर्गा सप्तशती के ग्यारहवें अध्याय में देवी के नौ 
अवतारों की कथा मिलती है। स्वयं देवी द्वारा उच्चारण किए गए ' 
शब्दों में- 
का यदा-यदा दानवोत्था भविष्यति 
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌” 
-श्री दुर्गा सप्तशती | 
अर्थात्‌ जब-जब भी दैत्यों द्वारा उपद्रव उठेगा, तब-तब में | 
अवतार लेकर शत्रुओं (दैत्यो) का संहार करूँगी। भगवती ने इस 
कथन की पालना भिन्न-भिन्न दुष्कर समयों में अवतार धारण करके | 
तथा दुष्टों का नाश करके की है। देवी के नौ अवतारों की कथा 
निम्न प्रकार है- 

1. महाकाली- एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त 
हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय 
भगवान्‌ विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से 
ब्रह्मा जी निकले। इसके अतिरिक्त भगवान्‌ नारायण के कानों में से 
कुछ मैल भी निकला, उस मैल से कैटभ और मधु नाम के दो दैत्य 
बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा 
उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्माजी को देखकर वे दैत्य उनको 
मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्माजी ने विष्णु भगवान्‌ की स्तुति 
की। ब्रह्मा की स्तुति से विष्णु भगवान की आँखों से, जो महामाया 
योगनिद्रा के रूप में निवास करती थी, वह लोप हो गई और विष्णु | 
की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से 
लड़ने लगे। इस पकार, पांत हजार. बर्ष-तकप्युख”चलता'रहा। अन्त 
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में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल 
दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले- हम आपके युद्ध से 
प्रसन्न हैं जो चाहो वर माँग लो। भगवान्‌ ने मौका पाया और कहने 
लगे- यदि हमें वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। 
दैत्यों ने कहा- ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश 
हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह “महाकाली” थी। 

2. महालक्ष्मी- एक समय महिषासुर नामक एक दैत्य 
हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर 
अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा 
तो देवता उससे युद्ध में हारकर भागने लगे। भागते-भागते वे युद्ध 
विष्णु के पास पहुँच और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने 
ait) देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी जब 
प्रसन्‍न हुए, तब उनके शरीर से एक तेज निकला, जिसने महालक्ष्मी 
का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध 
में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। 

3. महासरस्वती- एक समय शुम्भ-निशुम्भ नाम के दो 
दैत्य बहुत बलशाली हुए थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक 
हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते, 
तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान्‌ विष्णु की स्तुति करने लगे। उस 
समय भगवान्‌ विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि 
महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यन्त रूपवान थी। उनका रूप 
देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस 
देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत को देवी 
ने वापिस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने देवी को बलपूर्वक लाने 
के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा 
सेना सहित मार दिया गया। इसके बाद रक्तबीज लड़ने आया, 
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जिसके रक्‍त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता 
था। वह बहुत बलवान था उसे भी देवी ने मार गिराया। अन्त में 
शुम्भ-निशुम्भ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। 

4. योगमाया- जब कंस ने वसुदेव-देवकी के छः पुत्रों का 
वध कर दिया था और सातवें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आये, जो 
रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट होकर प्रकट हुए, तब आठवा जन्म कृष्ण 
जी का हुआ। साथ-ही-साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से 
योगमाया का जन्म हुआ जो वसुदेव जी के द्वारा कृष्ण, के बदले 
मथुरा में लाई गई थी। - 

. जब कंस ने कन्या-स्वरूपा उस योगमाया को मारने के लिए | 
: पटकना चाहा तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी 
का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योगमाया ने कुष्ण के 
साथ योगविद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली 
असुरों का संहार करवाया। 

5. रक्‍त- दन्तिका- एक बार वैप्रचित्ति नाम के असुर ने 
बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही 
नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुःख दिया। देवताओं और पृथ्वी 
की प्रार्थना पर उस समय देवी ने रक्त-दन्तिका नाम से अवतार 
लिया और बैप्रचित्ति आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। भयंकर 
दैत्यों का भक्षण करते समय देवी के दात अनार के फूल के समान 
लाल हो गए। इसी कारण से इनका नाम रक्त-दन्तिका विख्यात 
हुआ। 

6. शाकुम्भरी- एक समय पृथ्वी पर लगातार सौ वर्षो 
तक पानी की वर्षा की नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हा-हाकार 
मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल हो मरने लगे। उप | 
. समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना ही। तब जगदम्बा 
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ने शाकुम्भरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कूपा से 
जल की वर्षा हुई जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवनदान प्राप्त 
हुआ। वृष्टि न होने के पहले तक देवी ने प्राणों की रक्षा में समर्थ 
शाकों द्वारा सम्पूर्ण जगत का भरण-पोषण किया, जिससे “शाकुम्भरी' 
नाम प्रसिद्ध हुआ। 

7. श्री दुर्गा- एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का 
राक्षस हुआ उसके डर से पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग और पाताल में निवास 
करने वाले लोग भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान्‌ 
की शक्ति ने दुर्गा या दुर्गसेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम 
राक्षस को मारकर ब्राह्माणों और हरि-भक्तों की रक्षा की। दुर्गम 
राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा प्रसिद्ध 
हो गया। 

8. भ्रमारी- एक बार महाअत्याचारी अरूण नाम का एक 
असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। 
देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कचेष्टा करने लगा। 
अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भैरों का रूप धारण 
कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगीं। देव-पत्नियों को 
दुःखी जानकर माता दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण करके उस असुर 
को उसकी सेना सहित मार डाला और देव-पत्नियों के सतीत्व की 
रक्षा की। 

9. चण्डिका या चामुण्डा- एक बार पृथ्वी पर VSS 
नाम के दो राक्षस पैदा हुए। व दोनों इतने बलवान थे कि सारे संसार 
में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वही 
भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुःखी हुए 
और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चण्डिका के रूप मे 
' अवतरित हुई और चण्ड-मुण्ड नामक राक्षसं को मारकर संसार का 
' दुःख दूर किया। देवताओं का गया स्वर्ग पुनः उन्हें दिया। इस प्रकार 
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चारों ओर सुख का राज्य छा गया। चण्ड तथा मुण्ड का वध करे 
के कारण इस अवतार में देवी को चामुण्डा और चण्डी कहा गया। 


शक्िततिपीली का हतिहास a 
देवी मन्दिरो की स्थापना 


भगवती सती (पार्वती) की कथा 

एक समय महात्रती राजा दक्ष ने देवी का तप किया। तीन 
हजार दिव्य वर्षों तक निरन्तर तप करने के बाद राजा को जगदम्बिका 
ने दर्शन दिए। वे कृतार्थ हो गए। राजा दक्ष ने देवी से पूछा कि 
भगवान्‌ शंकर ने रूद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार लिया 
है। और आपका अवतार अभी नहीं हुआ है तो शिवजी की पली 
कौन होंगी ? 

तब जगदम्बा ने उन्हें वर दे दिया कि मैं ही तुम्हारी स्त्री मे 
पुत्री रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप से शिव की पत्नी बनूंगी 
शिवजी बिना कठिन तप्‌ के प्राप्त नहीं हो सकते। 

कालान्तर में महामाया ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया 
और सती नाम से वह माता-पिता के घर पलने लगी। जब सती बड़ी 
हो गई तो उसने शिवजी की प्राप्ति के लिए माता से तप करगे al 
आज्ञा माँगी। जब से वह तपस्या के लिए गई, तब से उनका न 
उमा पड़ गया। 

तप की समाप्ति पर भगवान्‌ शिव ने सती को दर्शन दि 
और सती के आग्रह पर कैलाशवासी भूतभावन शंकर ने सती 
पिता के घर जाकर विधिवत रूप से सती को स्वीकार कर लिया! 

एक समय देवसभा में दक्ष-प्रजापति के आगमन पर रज 


भगवान्‌ शंकर उठकर खड़े नहीं हुए तो महाराज दक्ष ने रूष्ट हर 
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कहा- संसारिक सम्बन्ध में इसने मेरे पुत्र समान होते हुए भी मुझे 
प्रणाम नहीं किया, अतः हे देवताओं! मैं इसे बहिष्कृत करता él 
आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पायेगा। इसी बात को लेकर 
राजा दक्ष शिवजी के निन्दक हो गया। 

X XK 

जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नन्दीश्वर 
पर बैठे त्रिलोकी का भ्रमण कर रह थे तो दंडक वन में पहुँचने पर 
शंकर जी ने, विरह से व्याकुल होकर घूमते रामचन्द्र जी को, प्रणाम 
किया। इस सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि एक बार शिव 
अखण्ड-समाधि में लीन थे। दीर्घकाल के बाद जब उन्होंने समाधि 
खोली तो उनके मुख से “राम” शब्द निकला। 

भगवती सती ने उसे-सुनकर शंकर जी से पूछा-हे स्वामी 
‘om’ कौन हैं ? जिनका आप स्मरण करते हैं। तब शिवजी ने उत्तर 
दिया। हे प्रिये ! राम ही मेरे आराध्यदेव हैं। वे साक्षात्‌ परब्रह्म हैं। 
बर्तमान में बह मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हैं और भूमण्डल 
पर लीला करते विचर रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मेरे प्रभु 
ने यह अवतार लिया है। अतः मैं उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। 

यह सुनकर सती के मन में सन्देह हुआ किं यदि राम पूर्ण 
ब्रह्म हैं तो वह सीता के विरह में व्याकुल होकर एक सामान्य मनुष्य 
का सा व्यवहार क्यों कर रहे है? अन्तर्यामी भगवान्‌ शंकर ने जब 
यह जाना कि रामचन्द्र के पूर्ण ब्रह्म होने के बारे में सती के मन में 
शंका है तो उन्होंने सती से कहा-हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में किसी 
का सन्देह हो तो तुम स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा ले सकती 

\ 

पति की स्वीकृति पाकर सती उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ 
रामचन्द्र जी सीता के विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। इस 
समय सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था और सोचा कि . 
यदि रामचन्द्र उन्हें देखकर भ्रमित को जायेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा कि 
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वे पूर्ण-ब्रह्म नहीं है। परन्तु सती ने जो सोचा था उसंका-उलरा हुआ। 


सीता का रूपं धरकर आती सती को देखकर भगवान रामने एलं 
प्रणाम किया और कहा- हे माता आप वन में sah विष 


& प्गवान ~ 
इ, भगवान्‌ शकर Heat ह ¦ 
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गमचन्द्र जी के मुख =o {ICH 
लज्जित हुई इस स्वरूप वो त्याग करु शंकर 
शिवजी भी योग-दष्टि से 


को माततुल्य सीता के रूप से 
छो पत्नी रूप से 
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000 न्ती Ae aT हुआ असा कि अन्य मिमत्तित -अत्िंधिया हे 
आशागितती सत्ती ने अपने पित 
क साथ 'पंति -को न बुलाये जाने ** 
Wei से निरादर को सहन न कर सकीं। ग. 
त्यागे जाने से भी दुःखी थीं। चह यज्ञ | 
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समक्ष खड़े होकर क्रोध में आकर कहने लगीं-हे पिता ! मैंने तेरे 
शरीर से जन्म लिया और तूने मेरे पति का अपमान किया है। इस 
कारण मैं तेरे से उत्पन्न इस शरीर को न रखूंगी। अंततः यज्ञ में 
अपने पति का भाग भी न देखकर तुरन्त ही देह त्याग देने का 
संकल्प कर उसी यज्ञ-कुण्ड में. गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे 
दी। सती हवन-कुण्ड में कूद पड़ी। 

यज्ञ में हा-हाकार मच गया ! 

सूचना महादेव जी को मिली !! 

परिस्थिति को देखकर महादेव जी को रौद्र रूप धारण 
करना पडा। उन्होंने तुरन्त ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को 
तहस-नहस कर दो। दक्ष का सिर काटकर उसी हवन-कुण्ड में फेंक 
दो जहाँ सती का शरीर गिरा है। गणों ने यज्ञ नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। 
दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर दिया। यह देखकर समस्त-देवताओं 
ने महादेवी से क्षमा मागी और उनकी स्तुति की। फलस्वरूप महादेव 
जी को प्रसन्न की लिया गया। सबके विचारानुसार यज्ञ तो पूर्ण होना 
ही चाहिए था। दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सिर जोड़कर उन्हें 
जीवित किया तत्पश्चात दक्ष ने बकरे की भाषा में बमू-बम्‌ शब्द का 
उच्चारण करके महादेव की स्तुति की। शिवजी प्रसन्न हुए और वर 
दिया कि तेरी भी पूजा मेरे ही समान होगी। 

इसी घटना के फलस्वरूप हरिद्वार से 4 किलोमीटर पर 
कनखल नामक स्थान में दक्षेश्वर महादेव का मन्दिर बना है। यूं तो 
वर्ष भर ही श्रद्धालु दर्शनों को जाते हैं परन्तु सावन में विशेष पूजा 
होता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेला लगता है। मन्दिर 
काफी भव्य बन गया है। दर्शन करने वालों की मनोकामनायें पूर्ण 
होती Fy 

मन्दिर के समीप ही श्री गंगाजी के पावन तट पर सती घाट 
वना है, जहाँ पर अस्थि-विसर्जन किया जाता है। 

इसके बाद शिवजी सती के विरह से व्याकुल होकर उसके 


मृत शरीर को दाँ पड Sa लोकों में घमने लगे! बलि 


> Ee DF NLP ooo ao 

Se ERE (नो वेवियो को अमर कहानी 
को देखकर भगवान्‌ विष्णु ने चक्र से सती के मृत शरीर ३ 
टुकड़े-टुकड़े करके गिरा दिये। सती की देह के अंग 51 विभिन 
स्थानों पर गिरे) इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ माना जाता है। 

पति के अपमान से दुःखी अपना शरीर त्याग करने ब 
बाद, फिर उन्हीं महादेव से विवाह करने के अभिप्राय से उन्हा 
हिमाचल के घर में जन्म लिया। अब सती की माता का नाम मेनक 
था। मेनका सदगुणी और अत्यधिक रूपवान थीं। माता के समा 
शरीर का दर्णे उज्जवल होने से “गौरी” पर्वतराज की कन्या होने १ 
कारण पार्वती कहते थे। आज भी वह जगत-जननी आदि-शक्षि 
और सर्वव्यापिनी के रूप में भारतवर्ष में पूजी जाती हैं। 


माता ठके नौ क्रलार 


वर्तमान युग में जिन नौ देवियों की अत्यधिक प्रसिद्धि है, और 
जिनके मन्दिर भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर है, जहाँ लाखों 
यात्री वर्ष-प्रतिवर्ष जाकर अपनी भक्ति-भावना परिचय देते हैं 
उन नौ देवियों के नाम इस प्रकार हैं- 

1. श्री नैनी देवी, 2. श्री चिंतपूर्णी देवी, 3. श्री ज्वालादेवी, 
4. औ चब्रेश्‍वरी देवी (नगरकोट-कांगडा), 5. माता वैष्णो 
देवी, 6. श्री चामुण्डा देवी, 7. श्री मनसा देवी, 
8. श्री शाकम्भरी देवी 9. श्री कालिका जी (भद्रकाली) 

श्री शिवपुराण की कथानुसार सती पार्वती के शव को लेकर 
जब भगवान्‌ शिव तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे तो 
भगवान्‌ विष्णु ने उनका मोह दूर करने के लिए सती के शव 
को चक्र A गिरा दिया था। जिन-जिन स्थानों | 
पर जग पिर बहा शक्ति-पीठ माने गए। कुल 51 शक्ति-पीठों | 
नरो की ETT Be 
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| माँ के विविध रूपों का नामकरण के विविध रूपों का नामकरण 


तैने रूप अनेकों धारे, ऊँच-ऊँचे पर्वत वाली ए, 
लागें एक-से-एक न्यारे, सुन ले मेरी लार्टो वाली ए। 
आत्मदाह शिव सुना सती का भये क्रोध मे आधे, 
झुलसा हुआ शरीर सती का लटकाया निज काँधे। 
फिरते पर्वत-पर्वत मारे।। ऊँचे-2....... 
हाहाकार मचा त्रैलोकी, लगे देव थराने, 
विष्णु ने सृष्टि रक्षा हित धनुष-बाण संधाने।। 
सती के काट अंग भू डारे ।। ऊँचे-2....... 
केश गिरे कलकत्ते जाकर बनी कालिका काली, 
नीलाचल आसाम गिरा कुख, भई कुमख्या वाली। 
तेरे होवें जय-जय कारे 11 ऊँचे-2....... 
शीश गिरा शिवलोका, पर्वत शाकुम्भरी बन आई, 
हाथ गिरा ढिंग जाय काराँची हिगलाज कहलाई। 
सुर नर मुनिजन नाम उचारे।। ऊँचे-2....---- 
मस्तक गिरा पास चण्डीगढ़, मनसा देवी नाम पड़ा, 
नंगल पर्वत नयन गिरे तहाँ नैना देवी नाम चला। 
टेढ़े-मेढ़े तेरे द्वारे।। ऊँचे-2.......... 
चरण गिरे नियरे भरवाई चिंतपूरनी माई, 


ज्वाला जी पर्वत पर जिव्हा, ज्वालामुखी कहलाई। 
Ag लपटों के नजारे।। ऊंचे-2......... 


स्तन गिरे काँगड़ा जाकर वजेश्वरी बन आई, 
त्रिकूटमणी पर्वत पै बाजू, dont देवी कहलाई। ह 
भक्तों आन पड़ा तेरे द्वारे।। ऊंचे-2........ हर 


fF 
ई 3५०८ 


¢ णि 
h ल र ८ * Eo * > > ज्र नर ४५] 
अर € CRN SHCA mma. RA eGangotri A 











SGI oe ae oa देवियों की अमर कहानी[ 
Se नेना देवी की कथा [६ 

इस स्थान पर सती के दोनों नेत्र गिरे थे। नैना देवी की 
गणना प्रमुख शक्तिपीठों में होती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित यह 
स्थान पंजाब को सीमा के काफी समीप है। मन्दिर में भगवती नैना 
देवी के दर्शन पिण्डी के रूप मे होते हैं। श्रावण मास की अष्टमी तथा 
नवरात्रों में यात्रा बहुत अधिक संख्या में होती है, अन्य दिनों में यहाँ 
अपेक्षाकृत कम यात्री जाते हैं। 

मार्ग परिचय- उत्तरी भारत में पंजाब राज्य में भाखड़ा 
नंगल लाईन पर आनन्दपुर साहिब प्रसिद्ध स्टेशन है। इस स्थान पे 
उत्तर दिशा की ओर शिवालिक पर्वत के शिखर पर नैना देवी का 
भव्य-मन्दिर बना है। नैना देवी के लिए नंगल से बस-सेवा 
उपलब्ध होती है। लगभग तीन घण्टे में यात्री बस द्वारा नंगल से नैना 
देवी पहुंच जाते हैं। बस स्टैण्ड से नैना देवी के मन्दिर पहुंचने के लिए | 
लगभग दो किलोमीटर पहाड़ी मार्ग पैदल चढ़ना होता है, जिते 
साधारणतया यात्री लगभग आधे घण्टे में सुविधा से पूरा कर लेते él 


इस मन्दिर के निर्माण तथा उत्पत्ति के विषय में कई दन्त कथे 
प्रचलित हैं, परन्तु निम्नलिखित कथा प्रामाणिक समझी जाती है। 


कलियुग में प्रकट होने की कथा 
इस पहाड़ी के समीप के इलाके में ठ गुजर को आवा 
रहती थी। उसमें नैना नाम का गुजर देवी का परम भक्त था, व 
अपने गाय, भैंस आदि पशुओं को चराने के लिए इस पहाड़ी प | 


आया करता था। इस पर जो पीपल का वृक्ष अब भी विराजमान 
उसके .नीचे आकर नैना 


गुजर 
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और उसके स्तनों से अपने आप दूध निकल पड़ता। नैना गूजर ने 
यह दृश्य कई बार देखा, वह यह देखकर सोच-विचार में डूब जाया 
करता था कि आखिर एक अनसुई गाय के थनों में इस पीपल के पेड़ 
के नीचे आकर दूध क्यों आ जाता है? अन्ततः एक वार उसने उस 
पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जहाँ गाय का दूध गिरता था वहाँ पड़े 
हुए सूखे पत्तों के ढेर को हटाना आरम्भ कर दिया। पत्ते हटाने के 
बाद उसमें दबी हुई पिण्डी के रूप में माँ भगवती की प्रतिमा दिखाई 
दी। नैना गूजर ने जिस दिन पिण्डी के दर्शन किए, उसी रात को 
माता ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं आदि शक्ति दुर्गा 
हूं, तू इसी पीपल के नीचे मेरा स्थान बनवा दे। में तेरे नाम से प्रसिद्ध 
हो जाऊँगी। नैना माँ भगवती का परम भक्त था। उसने प्रातःकाल 
उठते ही देवी माँ की आज्ञानुसार उसी दिन से मन्दिर की नींव रख 
दी। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों तरफ फैल गई, श्रद्धालु 
भक्त दूर-दूर से आने लगे। उनकी मनोकामनायें पूरी होती रहीं। 
देवी के भक्तों ने भगवती का सुन्दर, भव्य तथा विशाल मंदिर बनवा 
दिया और तीर्थ मैना देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मन्दिर के 
समीप ही एक गुफा है, जिसे नैना देवी की गुफा कहते हैं, इसके 
दर्शनार्थ भी कई भक्त जाते है। 


| ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


सिखपन्थ के दशम गुरू गोविन्दसिंह जी मुगलों के विरूद्ध 
किए जाने वाले संघर्ष में शक्ति प्राप्त करने के लिए माता नयना देवी 
के दरबार में उपस्थित होते थे। उन्होंने इस तीर्थ पर तपस्या भी की 
थी। सन 1704 के दिसम्बर मास के पूर्व श्री गोविन्दसिंह जी ने 
अपना बचपन अपने पूज्य पिता श्री गुरू तेगबहादुर जी के साथ 
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1704 SESE (नौ देवियों को अमर कहानी 
आनन्दपुर साहब में ही व्यतीत किया था और अपने पिताजी ह 
बलिदान के उपरान्त वे आनंदपुर से ही हिन्दू धर्म की रक्षा के ति. 
मुहिम चलाते रहे। माँ नयना देवी का पीठ इस स्थान से am 
निकट होने के कारण शक्ति उपासक गुरू जी के. लिए बहु 
सुविधाजनक था। जब भी कोई संकट का समय आता वे माँ 
शक्ति और आशीर्वाद लेने तीर्थ पर चले आते। माँ भगवती ४ 
सम्बन्धित शक्ति संप्रदाय की सबसे अधिक लोकप्रिय पुस्तक दुर्गासप्तशं 
के अध्ययन से प्रभावित होकर उन्होंने चण्डी-चरित्र नाम से इसका र॑ 
बार काव्यानुवाद किया और इसके साथ ही पंजाबी भाषा में ४ 
पचपन wal में- “चण्डी दी वार” नामक रचना में शक्ति का र्ण 
किया। नयना देवी तीर्थ पर उन्होंने तपस्या की थी। माता ४ 
प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पाठ-हवन और यज्ञ किया था, अत. 
आज यह तीर्थ हिन्दू और सिखों का साँझा तीर्थ बन गया है। 

नयना देवी का तीर्थ हिमाचल प्रदेश के जिला विलासपुर 
है। कहते हैं पूर्वकाल में इस स्थान पर केवल पिण्डी ही थी, जित 
पूजा प्रचलित थी। आठवीं शताब्दी में विलासपुर के चन्द्रंशी राग 
वीरसिंह ने सबसे पहले इस स्थान पर माता का मन्दिर बनवाया थी. 
इतिहास के अनुसार वीरचन्द और गंभीरचंद चन्द्रवंशी राजा शिशुम 
की वंश परंपरा में थे। दोनों राजकुमार अपने वंश की राजधा 
चन्देरी से माता ज्वालामुखी की यात्रा पर आए थे। यात्रा से लौ 
समय दोनों विलासपुर के शान्त सुखद प्राकृतिक वातावरण से 
ल इए कि उन्होंने विलासपुर में ही बस जाने का निर्णय ४. 

\ 

कुछ की समय में उन्होंने अपने बाहुबल से स्थानीय शार्प 
को पराजित करके राज्य पर अधिकार कर लिया। बड़ा भाई वीर, 
(जा बज) NTT RM RS "करणेन? क उपस पी घन्द ने अप 
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छोटे भाई गंभीरचन्द्र को जम्मू प्रदेश के मानतलाई नामक राज्य पर 
आक्रमण करने के लिए भेजा। गंभीरचन्द ने शुद्ध महादेव तीर्थ के 
पास मानतलाई के राणा जाति के शासक को पराजित कर अपना 
अधिकार जमा लिया। गभीरचंद ने बाद के वर्षों में अपने राज्य का 
विस्तार करके मानतलाई के स्थान पर वर्तमान का विस्तार करके 
मानतलाई के स्थान पर वर्तमान चनैनी को अपनी राजधानी बनाया! 
इस वंश परंपरा में भारत के स्वतंत्र होने तक पचास राजा हुए। इस 
बंश का अन्तिम राजा रामचन्द हुआ जो कुछ वर्ष पहले ही दिवंगत 
हुआ है। 
वीरसिंह स्वयं विलासपुर में रहकर अपने राज्य और प्रजा 
के कल्याण में यत्नशील रहा। वीरसिंह माता भगवती का भक्त था। 
राजा बनने के उपरान्त भी वह अनेक बार माता कांगड़ा और माता 
ज्वालामुखी के दर्शनों को गया। नयना देवी के तीर्थ पर उसी ने 
सबसे पहले मन्दिर बनवाया और तीर्थ की ओर जाने वाले पहाड़ी 
मार्ग के सुधार के लिए भी अनेक कदम उठायें। माता नयना देवी का 
मन्दिर ऊँची पहाड़ी पर है। इस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों वाले 
मार्ग का निर्माण भी सर्वप्रथम इसी राजा ने करवाया AT तब से 
लेकर धीरे-धीरे तीर्थ पर सुधार होता रहा। BS ast से स्वामी 
कृष्णानन्द जी के लगातार किए जाने वाले प्रयत्नो के फलस्वरूप 
तीर्थस्थान का बहुत विकास हुआ है। इस कार्य में हिन्द समाचार पत्र 
समूह के आदि सम्पादक लाला श्री जी तथा उनके 
सुपुत्र श्री रमेश जी का विशेष सहयोग रहा। ईत दोनों महानुभावों के 
तीर्थो के विकास में स्मरणीय भूमिका निभाई है। इनकी सेवाओं की 
स्मृति मे स्वामी कृष्णानन्द जी ने इन दोनों की संगेमरमर की सुन्दर 
मूर्तियां बनवाकर अपने निवास स्थान गुफा के द्वार वाले कमरे में 
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दूसरे शक्ति तीर्थो की तरह अब इस तीर्थ पर भी साल ढे 
बारह महीने यात्री आने लगे हैं। बसन्त और शरदकात 
के नवरात्रों के अतिरिक्त श्रावण अष्टमी के मेले के दिनों में भी बहुत 
भीड़ होने लगी है। तीर्थ पर सबसे अधिक यात्री इसी पर्व पर आते 
हैं। ब्रत सम्बधी ग्रन्थों में आवण मास में देवी पूजा की महिमा बताते 
हुए कहा गया है कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों के अतिरिक्त 
इस मास में ब्रत रखकर धूप-दीप पुष्प, गंध, नैवेघ आदि ते 
दुर्गापूजन करने के उपरान्त यथाशक्ति ब्रह्ममोज और फिर कन्यापूजन 
करना चाहिए। | 

माता वैष्णो के तीर्थ की तरह माता नयना देवी के मन्दिर 
तक पहुंचने के लिए प्रत्येक यात्री का पैदल चलना आवश्यक है। 
माता के दरबार तक पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। | 
तीर्थ पर माता के मन्दिर के अतिरिक्त तीन और महत्वपूर्ण दर्शनीय 
स्थान हैं:- 
1. हवन कुण्ड, 2. ब्रह्मकपाली कुण्ड, 3. प्राचीन गुफा 

1. हवन कुण्ड- शाक्त संप्रदाय में हवन करने का 
विशेष फल बताया .गया है। नवरात्रों में लगातार नौ दिन तक | 
“दुर्गासप्तशती” का पाठ करवाने के उपरान्त होम करके कन्या पूजन 
से दुर्गा की पूजा समाप्त करने का विधान है। इसी उद्देश्य से सभी 
शक्ति पीठों पर हवन कुण्ड निर्मित किए गए हैं। इस विषय में माता | 
भवानी ने स्वयं कहा है कि जो लोग मेरे दानव वध के प्रसंगों को. 
सुनेंगे उन्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। नवरात्रों के महोत्सव मॅ 
जो व्यक्ति मेरे चरित्र का पाठ करेगा या सुनेगा और फिर महा पूर्णा 
करके होम करेगा उसकी सभी बाधाएँ निवृत्त हो जाएंगी और व| 
धन, धान्य, सन्तान आदि से संयुक्त हो जाएगा। 

नयना देवी तीर्थ पर स्थित ल का महत्व 
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इसलिए भी अधिक माना जाता है क्योंकि गुरू गोविंदसिह जैसे 
इतिहास पुरूष इस हवन कुण्ड में हवन किया था। मुगलों को 
पराजित करने के लिए मां भगवती की उपासना और हवन करने के 
उपरान्त वे यही वर मांगते थेः- 

“हे माता रानी। मुझे यही वर दो कि मैं लोकमंगल के 
कार्यो से कभी विमुख न होऊ युद्ध में मुझे कभी भी शत्रु का भय न 
रहे और दृढ़ निश्चय से युद्ध करके विजय प्राप्त करता रहूं।* 

2. ब्रह्मकपाली कुण्ड-नयना देवी मन्दिर के समीप ही 
एक सुन्दर सरोवर है जिसे “ब्रह्मकपाली कुण्ड” कहा जाता है। कपाली 
भगवान्‌ शिव का एक नाम है। संभवतः इस सरोवर का सम्बंध 
भगवान्‌ शिव के साथ है। कपाली कुण्ड में स्नान करने से अनेक 
प्रकार के पाप दूर होते हैं। भगवान्‌ शिव के कपाली नाम से विश्रुत 
होने की एक कथा पुराण साहित्य में इस प्रकार हैं:- 

पूर्वकाल में एक बार सारा जंगल जल में निमग्न हो गया। 
समस्त सृष्टि जलमय हो गई। क्षीर समुद्र में सोने वाले भगवान्‌ 
हजारों वर्षों तक निद्रा में लीन रहे। निद्रा दूर होने पर सृष्टि रचना 
के उद्देश्य से उन्होंने राजेगुण से पांचमुखों वाले ब्रह्मा की तथा 
तमोगुण से शिव की रचना की। शिव ने उत्पन्न होते ही रूक्षमाला 

योग आरंभ कर दिया। भगवान ने शिव को केवल योग की 

ओर उन्मुख देखकर सोचा कि इस प्रकार तो सृष्टि का कार्य नहीं 

चल सकता। अतः उन्होंने अहंकार की रचना की। ब्रह्मा व शिव दोनों 

पर अहंकार का प्रभाव हुआ। अहंकार के वश में शिव ने ब्रह्मा से 

केहा- “तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो?” तुम्हारी रचना 
* देहु सिवा वर मौहि इहै सुभकरमन ते कबहु न टरौं। 

न डरौ। अरि सों जब जाई लरौ। निसचैकर अपनी जीत करों। 
श्री गुरू गोबिन्द सिंह, विरचित चण्डी-चरित्र से 
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इस प्रकार ब्रह्मा और शिव में विवाद होता गया और तइ 


फिर ब्रह्मा ने अपने पाँचवे मुख से शिव पर व्यंग्य करते हुए कहा 


“मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम नंगे रहने वाले कै 
की सवारी करने वाले और संसार को नष्ट करने वाले हो।” 

ब्रह्मा के इन कठोर वचनों से शिव क्रोध में आ गए। उन्होंने 
अपने तीसरे घोर नेत्र के द्वारा भस्म करने की इच्छा से ब्रह्मा के उप 


मुख को एकटक दृष्टि से देखना आरंभ किया। ऐसा करने कर शिव 


के शरीर पर भी श्वेत wa, स्वर्णिम, नील, पिंगल वर्ण के पांप 
सुन्दर मुख समुद्रभूत हो गए। 


शिव के पाँच मुख देखकर ब्रह्मा ने पुन व्यंग्य करते हुए 


कहा- “जल में भी यदि कोई पत्थर आदि वस्तु फँकी जाती है ते 
उसमें बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं। पर उनमें कोई शक्ति नहीं होती। 
तुम्हारे ये मुख भी जल के शक्तिहीन बुलबुले के समान हैं। 


ब्रह्मा के इन कडवे वचनों को सुनकर शिव अहंकार के 


प्रभाव से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा के कठोर वचन कहो 
- वाले सिर को गले से अपने नाखूनों से काट डाला। ब्रह्मा का वह क 
हुआ सिर शिव के बाएं हाथ की हथेली पर गिरा और इस wal 
उससे चिपक गया कि लाख कोशिश करने पर भी अलग न हुआ। 


इस समय से ब्रह्मा चार मुख वाले तथा शिव कपाली के नाम पै. 


विश्रुत हुए। 


लगा और ब्रह्महत्या उनके शंरीर में घुस गई) शिव धीरे-धीरे तेजहीर 


ब्रह्मा का सिर काटने के कारण शिव को ब्रह्म हत्या का पाँ | 


होने लगे। इस हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए शिव ने ate 


तीर्थो की यात्रा की पर ब्रह्मा का वह कपाल उनके हाथ से अलग 4 
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हुआ। अन्त में सोच विचार के उपरान्त शिव ने भगवान नारायण की 
तपस्या करने का निर्णय किया। भगवान नारायण ने संतुष्ट होकर 
शिव को काशी में असिवरूणा के मध्य स्नान करने का उपदेश दिया। 
शिव काशी के उस घाट पर गए स्नान किया। ब्रह्म हत्या के पाप से 
मुक्ति हुई। पर कपाल हथेली से अलग न हुआ। फिर शिव ने. 
भगवान्‌ केशव के दर्शन किए और उनके आदेश से एक सामने वाले 
सरोवर में स्नान किया। उस तीर्थ में स्नान करते ही उनकी हथेली 
से चिपका हुआ कपाल नीचे गिर पड़ा। 

3. प्राचीन गुफा- कपाली कुण्ड के कुछ की अन्तर पर 
एक प्राचीन गुफा है । जिस प्रकार माता वैष्णो की गुफा अत्यन्त 
प्राचीन मानी जाती है उसी प्रकार प्रकृति निर्मित यह गुफा कितनी 
पुरानी है इस सम्बंध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 
जबसे स्वामी श्री कुष्णानन्द जी ने इस गुफा में अपना निवास स्थान 
बनाया है तब से इस गुफा की शोभा और महत्व में वृद्धि हुई है। 
गुफा के अन्दर स्वामी जी द्वारा की जाने वाली मां नयना देवी की 
तपस्या और पूजा ने इस गुफा को इस तीर्थस्थान का महत्वपूर्ण अंग 
बना दिया है। 


Ee पुस्तक महल 


कटरा वैष्णो देवी, जम्मू-182301 
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तेरा अद्भुत रूप निराला, आजा मेरी नैना माई ए, 
तुझप तन मन धन सब are आजा मेरी नैना माई ए। 
सुन्दर भवन बनाया तेरा, शोभा तेरी न्यारी, 
नीके-नीके खम्बे लागे अद्भुत चित्तर-कारी। 
तेरा रंग-बिरंगा द्वारा।। आजा....... 
झाँझर और मिरदंगा बाजे और बाजे शहनाई, 
तुरई नगाड़ा ढोलक बाजे, तबला शब्द सुनाई। 
तेरे द्वार पर नौबत बाजे।। आजा....... 
पीला चोला जरद किनारी लाल ध्वजा फहराए, 
सिर सोने दा मुकुट विराजे निगाह नहिं ठहराए। 
तेरा रूप न वरना जाए।। आजा......- 
पान सुपारी ध्वजा नारियल भेंट तिहारी लागे, 
बालक बूढ़े नर नारी की भीड़ खड़ी तेरे आगे। 
तेरी जय जयकार मनावे।। आजा....... 
कोई गाये कोई बजावे, कोई ध्यान लगाए, 
कोई बैठा तेरे आँगन में नाम की टेर सुनाये। 
कोई नृत्य करे तेरे आगे।। आजा........... । 
कोई माँगे बेटा बेटी, किसी को कंचन काया। 
“भक्तों” किरपा तेरी माँगे।। आजा........ 
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यह छिन्नमस्तिका देवी का स्थान है इसे चिन्तपूर्णी- अर्थात्‌ 
चिन्ता को पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है 
कि इस स्थान पर सती के चरणों के कुछ अंश गिरे थे। 

यह स्थान हिमाचल-राज्य के जिला ऊना में है। होशियारपुर 
(पंजाब) से कुछ दूर पर भरवाई नामक स्थान है। यहाँ बसों का 
आवागमन रहता है। भरवाई बस अड्डे से केवल 2-3 मील की दूरी 
पर चिन्तापूर्णी देवी का मन्दिर है। नैना देवी से चिन्तपूर्णी तक 
सीधी बस सेवा भी उपलब्ध है, लगभग 6-7 घण्टे का मार्ग है। 


नामकरण की पृष्ठभूमि 


इस तीर्थ पर विराजमान माँ शक्ति को चिन्त्यपूर्णी क्यों 
कहा जाता है इस सम्बन्ध में पृथक-पृथक मत हैं। एक मत यह है। 
कि माता चिन्त्यपूर्णी माता ज्वालामुखी जी का ही एक नाम और रूप 
है। उनकी पवित्र ज्वालाओं से स्पर्श करवाकर पिण्डी को किसी भक्त 
के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया। ज्वालामुखी सहस्त्र नाम-नामक 
रचना में माता ज्वालामुखी जी का एक नाम-चिन्ता भी है।* 

इस स्थान की देवी की इसी आधार पर चिन्त्यपूर्णी नामकरण 
कर दिया गया। काल क्रम से यह नाम विश्रुत होता हुआ आज 
प्रसिद्ध हो गया है। 

कलियुग के प्रभाव से आज सर्व साधन सम्पन्न मानव -भी 
* उत्तमा मणि भूषाढया मणिमण्डप संस्थिता । 


भाषा ताक्ष्णा त्रपा चिन्ता चण्डिका चर्चिका चता।। 
-रूद्रायामलतन्त्र 
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चिन्ताओं से ग्रस्त दिखाई देता है। लौकिक दृष्टि से सुख के सभे 
न प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी उसको मानसिक शान्ति नर 
मिलती। किसी-न-किसी सांसारिक अभाव के कारण उसके मगर 
चिन्ता की उत्पत्ति होती रहती है जो उसे शान्ति से नहीं बैठने त 
किसी को शारीरिक सुख का अभाव है, किसी को धन का और रि 
को विद्या का। संसार में सुखी जीवन के लिए बुद्धि धन और एक 
शरीर की आवश्यकता होती है। पुराण साहित्य में इन तीनों $ 
प्राप्ति के लिए महाशक्ति की उपासना करने का विधान बताया ग्य 

इस संसार में सकाम भक्तों की ही अधिकता है। प्रत 
व्यक्ति के मन में सुख, सम्मान, संतान, धन और संपत्ति प्राप्त क 
की चिन्ता लगी रहती है। अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट वर्गा 
के लिए वह शत्रुनाश, ऐश्वर्य और ज्ञान की कामना करता है। तो 
से तो भक्त अपने मन की बात छिपाकर रखता है, पर माँ के सा 
वह अपना दिल खोलकर रख देता हैं। माता से माँगने में कोई लम 
नहीं, कोई संकोच नहीं। वह अपनी सब चिन्ताओं को माता के a 
रख देता है और फिर माता रानी उसकी चिन्ताओं को, अभाव a 
दूर कर देती हैं। 

माँ शक्ति को जो चिन्ता नाम से संबोधित किया गया 
उसका कारण यह है चिन्ता नामक मनोविकार से सारा जग प्रभाव 
है। संसार रूपी तन को डसने वाली यह सर्पिणी है। चिन्ताओं ‘ 
ग्रस्त व्यक्ति किसी की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता। वह अपने मर्ग" 
ही कृढ़ता रहता है। जिस प्रकार जहर की एक छोटी-सी बुंद भी ग 
का कारण बन जाती है। उसी प्रकार चिन्ता पीड़ित मानव ॥ 
प्रतिक्षण मृत्यु मुख की ओर अग्रसर होता रहता है। यह चिन्ता 
मनुष्य में शारीरिक और मानसिक बीमारियों को उत्पन्न करने व 
है। प्रसन्नता से भरे हुए इदय पर अकस्मात यह इस प्रकार आप 
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रती है, जैसे हरे-भरे लहराते खेल को ओले उजाड़ कर रख देते 
। इस चिन्ता के बुरे प्रभाव को माँ चिन्तापूर्णी समाप्त कर देती हैं। 





(भक्त माईदास की कथा) 

कहा जाता है कि माईदास नामक दुर्गामाता के एक श्रद्धालु 
क्त ने इस स्थान की खोज की थी। दन्त-कथा के अनुसार माईदास 
| पिता अदूर नामी गाँव (रियासत पटियाला) के निवासी थे। उनके 
न पुत्र थे। देवीदास, दुर्गादास व सबसे छोटे माईदास। अपने पिता 
। भाँति ही माईदास का अधिकतर समय देवी के पूजा-पाठ में 
[तीत होता था। इस कारण वह अपने बड़े भाईयों के साथ व्यापार 
दि काम-काज में पूरा समय न दे पाते थे। इसी बात को लेकर 
तके भाईयों ने उन्हें घर से अलग कर दिया। परन्तु माईदास ने फिर 
[अपनी भक्ति व दिनचर्या में कोई कमी न आने दी। एक बार 
पनी ससुरात जाते समय माईदास जी मार्ग में घने जंगल* में 
mmm nin hh EN hE SEMIN) 


* इस काल में पंजाब पर मुसलमान बहुत अत्याचार कर रहे थे। 
कसर मुसलमान सैनिक लूटपाट करते। माँ बहनों का अपमान करते। जो भी 

विरोध करने का साहस करता, उसे कत्ल कर देते। इस वातावरण से 
पार होकर माईदास अपने परिवार और भाइयों सहित वर्तमान हिमाचल प्रदेश 
' ऊना तहसील में चले आए। उस साल में यह सारा इलाका घने और भयानक 
गलो से भरा हुआ था। जिस प्रकार अहमद शाह अब्दाली के बार-बार किए 
वाले आक्रमणों के समय लाहोर, स्यालकोट, गुजरावाला आदि के शासक 
र प्रजा अपनी सुरक्षा के लिए जम्मू प्रदेश के जंगली और पहाडी प्रदेश में 
8 लेती थी, उसी प्रकार पंजाब के दूसरे इलाकों के लोग अपने प्राणों की रक्षा 
'लिए हिमाचल के पहाड़ी जंगलों मे भाग जाते थे। इतिहास ग्रन्थों से यह 
गणित होता है कि आक्रमणकारी मुसलमान अधिकतर पंजाब के मैदानी 
पा में ही लूटपाट और अन्य अत्याचार करते थे। घने और पर्वतीय जंगलों 

गर करके लूटपाट करना उतना आसान नहीं था। 
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वट-वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। (इस स्थान का प्राची 
छपरोह था और आजकल उसी वट-वृक्ष के नीचे चिन्तपूर्ण rt 
बना हुआ. है) संयोगवश माईदास जी की आँख लग गई तथा 
में उन्हें दिव्य तेज से युक्त एक कन्या दिखाई दी, जिसने उन्हें प 
दिया कि तुम इसी स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में ह 
भला है। तन्द्रा टूटने पर वह फिर ससुराल की ओर चल दिए( 
उनके मस्तिष्क में बार-बार यह ध्वनि गूंजती रही- इस स्था 
रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। ससुराल सेः 
आते समय माईदास के कदम फिर यहाँ ठिठक गए। घबराहट 
फिर उसी वट वृक्ष की छाया में बैठ गए और भगवती वी। 
करने लगे। उन्होंने मन-ही-मन प्रार्थना की, हे माता | यदि गए 
हृदय से आपकी उपासना की है तो प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे" 
दे, जिससे मेरा संशय देर हो। बार-बार स्तुति करने प; 
सिंहवाहिनी दुर्गा के चतुर्भुजी के रूप में साक्षात्‌ दर्शन हुए। ', 
कहा कि मैं इस वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। प 
आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण लोग मुझे भूल गए हैं। 
वृक्ष के नीचे पिण्डी-रूप में स्थित हूँ। तुम मेरे परम भक्त है 
यहाँ: रहकर मेरी आराधना और सेवा करो। मैं छिन्नमस्तिका * 
से पुकारी जाती हूँ। तुम्हारी चिन्ता दूर करने के कारण AT 
चिन्तपूर्णी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊँगी। माईदास जी ने 
होकर निवेदन किया- हे जगजननी ! भगवती |! मैं 

अशक्त जीव हूँ। इस भयानक जंगल में अकेला किस रकार 
न यहाँ पानी, न रोटी न ही कोई स्थान बना है। यहाँ तो हैं 
डर लगता है, रात्रि कैसे करेगी? माता ने कहा कि मैं 
दान देती हूँ इस मन्त्र का जाप करो, जिससे तुम्हारा भय 


नमस्कार मन्त्र- “ॐ एँ क्लीं हीं श्रीं भयनाशिनी ६ 
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वाहा” मूल मन्त्र “ॐ एँ क्ली हीं चामुण्डायै विच्चे” द्वारा 
म मेरी पूजा करो। नीचे जाकर तुम किसी बड़े पत्थर को उखाड़ो, 
हाँ जल मिलेगा, उसी से मेरी पूजा करना। जिन भक्तों की मैं 
वन्ता दूर करूँगी वह स्वयं ही मेरा मन्दिर बनवा देगा। जो चढ़ावा 
ढ़ेगा उससे तुम्हारा गुजारा हो जायेगा। सूतक-पातक का विचार न 
a मेरी पूजा का अधिकार तुम्हारे वंश को ही होगा। ऐसा कहकर 
rat पिण्डी के रूप में लोप हो गई। 

भक्त माईदास की चिन्ता का निवारण हुआ, वह प्रफुल्लचित्त 
हाड़ी से थोड़ा नीचे उतरे और एक बड़ा पत्यर हटाया तो, काफी 
rat में जल निकल आया। माईदास की खुशी की सीमा न रही। 
न्होंने वहीं अपनी झोंपडी बना ली और उसी जल से नित्य नियम 
बक पिण्डी की पूजा करनी प्रारम्भ कर दी। आज भी वह बड़ा 
पत्थर जिसे माईदासजी ने उखाड़ा था चिन्तपूर्णी-मन्दिर में रखा हुआ | 
है। जिस स्थान से जल निकला था, वहाँ अब सुन्दर तालाब बनवा 
दिया गया है इस स्थान से जल लाकर माता का अभिषेक किया जाता 
है। ८ 





छिन्नमस्तिका नाम क्यों 
और कैसे पड़ा? 


शी मार्कण्डेय पुराण में वर्णन किए अनुसार जब माँ चण्डी 
ने सब राक्षसों का संहार करके विजय प्राप्त कर ली तो उनकी दोनों 
सहायक योगनियाँ-अजय और विजय wet लगीं कि हे माँ | आपने 
at विजय प्राप्त कर ली परन्तु हमारी रूधिर-पिपासा अभी शान्त 





उनकी संतुष्टि के लिए स्वयं अपना मस्तक काटकर, अपने ही रक्‍त 
'से दोनों योगनियों की रूधिर-पिपासा को शात किया। इसी से 
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भगवती का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। 

प्राचीन धर्म-ग्रन्थों व पुराणों में छिन्नमस्तिका देवी | 
निवास के लिए मुख्य लक्षण यह माना गया है कि उस स्थान ce 
छिन्नमस्तिका देवी का निवास स्थान चार शिव मन्दिरो मे 


रहेगा। यह लक्षण चिन्तपूर्णी के स्थान पर शत-प्रतिशत सही? 
होता है। 


दर्शनीय स्थल 


चिन्तपूर्णी का तालाब- भगवती ने कन्या रूप मे! 

माईदास जी को प्रत्यक्ष दर्शन देकर जब उनकी चिन्ता का नि 
किया और कहा कि नीचे जाकर जिस बड़े पत्थर को तुम उष 

` वहाँ से जल निकल आएगा। तब भक्त जी ने जिस स्थान से एँ 
उखाड़ा था वहाँ अब एक सुन्दर तालाब बनवा दिया है, He 
से पत्थर उखाइने पर शीतल जल प्रकट हो गया था। यह तः 
पंजाब के महाराजा स° रणजीत सिंह के तत्कालीन दीवान । 
बनवाया गया, जिनके नाम का पत्थर आज भी तालाब के" 
लगा हुआ है। तत्पश्चात इस तालाब का जीर्णीद्धार चि 
सरोवर कार्य समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष अमर शहीद स्वर्गीय © 
जगतनारायण जी (भूतपूर्व संपादक पंजाब केसरी) ने करर 
तालाब के ठीक ऊपर मन्दिर के संस्थापक श्री श्री 1008 ' 
माईदास जी की समाधि बनी हुई है। समीप ही वह पवित्र © 
स्थित दे जिनके जल में स्नान करने से समस्त व्याधियों a? 
होता दै। जल को पवित्र माना जाता है। इसी जल से माता की 
पिण्डी का अभिषेक किया जाता है। 4 
पत्थर- जो पत्थर भक्त माईदास J 
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प्रकट हो गया था, वह ऐतिहासिक-प्राचीन पत्थर आज भी यात्रियों 
के दर्शनार्थ माता के दरबार में रखा हुआ है। यह पवित्र पत्थर 
चिन्तपूर्णी मन्दिर में प्रवेश करते ही मुख्य दरवाजे के समीप दाहिनी 
ओर देखा जा सकता है। 
वट वृक्ष- माँ चिन्तपूर्णी का मंदिर उसी ऐतिहासिक व 
प्राचीन वट-वृक्ष के साये में स्थित है, जिसके नीचे पं. माईदास ने 
(अपनी ससुराल जाते हुए और वापिस लौटने पर भी विश्राम किया। 
यहीं उन्हें पहले स्वप्न अवस्था में और फिर प्रत्यक्ष दर्शन दिव्य कन्या 
'के रूप में हुए। यह अति प्राचीन वट वृक्ष किस युग का है, इसका 
अनुमान लगाना कठिन है। यात्रीगण यहाँ अपने मन मे कुछ अच्छा 
धारण करके इसी वट-वृक्ष की शाखाओं पर मौली (लाल डोरी) 
बॉधते हैं और अपनी इच्छा पूर्ण हो जाने पर माता के दरबार में 
उपस्थित होकर उसी मौली को खोल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि 


पवित्र वट-वृक्ष में मानता करके मौली बाँधने से मुरादों पूरी होती हैं। 


ww 
५ चमत्कारिक घटनाएं . , 

माँ चिन्तपूर्णी के दरबार में Frat (जीभ) काटकर भेंट 
स्वरूप चढ़ा देने की चार चमत्कारिक घटनाओं का विवरण यहाँ के 


माननीय वयोवृद्ध पुजारियों* द्वारा प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है- 
| पहली घटना- सन्‌ 1914 में विश्वव्यापी युद्ध के समय 
श्री संध्यादास जी निवासी अम्बोटा (जिला होशियारपुर) ने यह 
'मनौती (सुखना) की थी कि युद्ध से सकुशल घर लौटने पर वह 
क य जक क Ee 





ऐन घटनाओं का विवरण लेखक को श्री बंसीलाल जी 'जोश' सुपुत्र स्व. पं. श्री 
शास्त्री rare ep) ete AT, प्रात हया, eGangotri 


अपनी जिह्षा माता को समर्पित कर देंगे। माता की कृपा से जब वा 
सकुशल घर वापिस आ गए तो अपनी सुखना (मनौती) के अनुस 
उन्होंने माँ चिन्तपूर्णी के दरबार में जिझा अपनी कटार से कटार च 
ati कहा जाता है कि उसके पश्चात वह बेहोश होकर गिर | 
मंदिर में हवन-पूजा तथा अखंड कीर्तन प्रारम्भ हो गया। तदनन| 
24 घण्टे उपरांत श्री संध्यादास जी की जिवा पुनः जुड़ गई और व 
माता की महिमा गाते हुए सकुशल अपने घर अम्बोटा पहुँचे। | 
दूसरी घटना- लगभग सन्‌ 1936-37 की यह घल, 

बताई जाती है। श्री सूबेदार जी जो नेहरनपुखड़ (जिला काँगड़ा) ग 
निवासी थे, उन्होंने अपनी fret भगवती को समर्पित कर दी। का 
जाता है कि उन्होंने माता के दरबार में कोई बहुमूल्य भेंट (जिप 
प्रबन्ध करना उनकी आर्थिक स्थिति व सामर्थ्य से बहुत अधिक १ 
चढ़ाने का प्रण किसी कारणवश किया था बहुत अधिक प्रयत्न का! 
पर भी जब वह भेंट को ला सके जो अन्ततः उसके स्थान 
अपनी जिह्वा को काटकर चढ़ा दिया। पहली घटना के अनुरूप ! 
सूबेदार जी को 24 घंटे के अन्दर नई जिल्ला प्राप्त हुई। ऐसा बरत 
जाता है कि उस frat को जो काटकर चढ़ा दी गई थी यहा! 
माननीय पुजारियों द्वारा दो वर्ष तक रासायनिक पदार्थों में सुरं 
रखा गया। | 
तीसरी घटना- श्री मदन लाल जी (सुनयार) ae! 

निवासी ने सन्‌ 1952-53 के लगभग अपनी जिह्वा भगवती | 
के दरबार में उपस्थित होकर समर्पित की उन्होंने कोई पुर्ण 
(मनौती) की थी, जिसके पूर्ण हो जाने पर जीभ काटकर चढ़ा | 
का प्रण किया हुआ था। वह सुखना पूरी हुई तथा अपनी प्रतिज्ञा 
भक्त ने तेज धार वाले चाळू से जिल्ला को माँ चिन्तपूर्ण 1 

: RATER समक्ष cates Ray लुरम्तकी “धुजारिथों वारा £| 
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पूजना तथा अखण्ड कीर्तन प्रारम्भ कर दिया गया। मन्दिर के फर्श 
पर रक्‍त की धारा बह निकली। जय माता की...... जय माता की 
Se ध्वनि गूंज रही थी अर्द्ध-चेतनावस्था में श्री मदनलाल को 
ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह 'जय माता की” बोलना चाहते हों, परन्तु 
Prat कटी होने से न बोल सकें। उनके शब्दों में (जो उन्होंने Mar 
ठीक होने पर कहे थे) उनकी पीठ पर जोर से कोई मुक्का या थापड़ा 
पड़ा। और उनके कानों में यह आवाज सुनाई पड़ी- 

“भक्ता बोल जय माता दी” 

और स्वयं ही उनके मुख से निकल पड़-“जय माता दी” 

आश्चर्य यह है कि उनकी जीभ अब बिल्कुल ठीक थी |! 

चौथी घटना- चौथी व अन्तिम बार श्री शम्भूदत्त जी 
दिल्ली निवासी ने सन्‌ 1964-65 में अपनी frat को “सुखना' पूरी 
होने पर, माता के दरबार में चढ़ाया। इनकी “सुखना' क्या थी? यह 
अज्ञात है। श्री शम्भूदत जी ने इस कार्य और 'सुखना' के विषय में 
किसी को बताया नहीं था। यहाँ तक कि तत्कालीन पुजारियों को भी 
ऐसा ज्ञान नहीं था कि वह अपनी जिह्वा समर्पित करने वालें है। 
अचानक ही सब कुछ हो जाने पर विधिवत हवन-पूजन व अखण्ड 
कीर्तन आदि प्रारम्भ हुए। कहा जाता है कि तदुपरान्त 24 घण्टे के 
भीतर ही भक्त जी को नई जिह्वा प्राप्त हुई। श्री शम्भूदत्त जी द्वारा 
वर्णन किए अनुसार बेहोशी की अवस्था में ही माता ने कन्या रूप में 
उन्हें दर्शन दिया और उनकी पीठ पर पंजे का थापड़ा दिया) साथ 
ही दिव्य कन्या ने कहा- “बोल भक्ता जय माता दी” उनमें न जाने 
कैसे यह सामर्थ्य आ गई कि स्वतः ही “जय माता की” उनके मुख 
से निकल गया और वह बेहोशी से ऐसे उठ बैठे जैसे नींद से जागे 
हों। इस प्रकार उन्हें नई जिव्हा प्राप्त हो गई। 

८ ०7 क'पश्चा- यह के माननीया हाडा ऐसा 
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करने पर रोक लगा दी गई है। अब कोई भी यात्री अथवा दर्शनार्थी 
अपनी इच्छा से Brat समर्पित नहीं कर सकता। जनता के हित को 
देखते हुए ही ऐसा किया गया हैं जो सर्वथा उचित भी है। 


= चिन्तपूर्णी की भेंट, « 
चिन्तपूर्णी, चिन्ता दूर करनी, जन को तारो भोली माँ। 
काली दा पुत्र पवन दा घोड़ा, 
सिंह पर भई असवार भोली माँ ।। चिन्तपूर्णी....... 
एक हाथ खड़ग दूजे में खांडा, 
तीजे त्रिशूल सम्भाली, भोली माँ ।। चिन्तपूर्णी........ 
चौथे हाथ चक्कर गदा पाँचवे, 
Be मुण्डां दी माल, भोली माँ ।। चिन्तपूर्णी......... 
सातवें से रूण्ड-मुण्ड विदारे 
आठवें से असुर संहारे, भोली माँ।। चिन्तपूर्णी........ 
चप्पे का बाग लगा अति सुन्दर, 
बैठी दीवान लगाय, भोली माँ ।। चिन्तपूर्णी 
हरिहर ब्रह्मा तेरे भवन विराजे, 
लाल चंदोया बैठी तान, भोली माँ ।। चिन्तपूर्णी 
औखी घाटी विकटा पैंडा, 
तले बहे दरिया, भोली माँ ।। चिन्तपूर्णी 
सुमर चरन ध्यानू जस गावे, 
भक्तों दी पैज निभाओ, भोली माँ ।। चिन्तपूर्णी....... 


u. Digitized by ¢Gangotri 

































(नगरकोट धाम काँगड़ा) 

यह स्थान जन-साधारण में नगरकोट-काँगड़े वाली देवी के 
नाम से विख्यात है। यहाँ दर्शन किए बिना यात्रा सफल नहीं मानी 
जाती हैं। यवनों के अनेकानेक आक्रमण होते रहे, फिर भी यह स्थान 
वज्रेश्वरी देवी के प्रताप से अक्षत्‌ रहा। काँगड़ा में सती के वक्षस्थल 
(स्तन) गिरे थे। यह श्री तारा देवी का स्थान है। 

art परिचय- ज्वालामुखी से लगभग 30 किलोमीटर की 
दूरी पर बसा हुआ हिमाचल-राज्य का प्रमुख नगर काँगड़ा केवल 2 
घण्टे का बस-मार्ग है। यहाँ से हिमाचल-प्रदेश के संभी स्थानों के 
लिए बसें सुविधा से मिलती है। पठानकोट से जाने वाले यात्री 
लगभग 3 घण्टे में काँगड़ा पहुंच जाते हैं। रेल की छोटी लाईन भी 
यहाँ जाती है। रेल द्वारा जाने वाले यात्री 'काँगड़ा-मन्दिर” स्टेशन पर 
उतरते हैं। यहाँ से मन्दिर समीप रहता है। 


काँगड़ा के नामकरण की कथा 


(aft शिवमहापुराण के षष्ठम खण्ड (रूद्र संहिता) 
तथा जलंधर महात्म्य पर आधारित।) 
काँगड़ा के शाब्दिक आर्थ हैं-कान*गढ़ अर्थात्‌ कान 
पर बना हुआ किला। पौराणिक कथानुसार यह कान जलन्धर दैत्य 
का है। कथा इस प्रकार है-जलन्धर नामक दैत्य का कई वर्षों तक 
देवताओं से घोर युद्ध हुआ युद्ध में देवताओं को जलन्धर ने परास्त 
कर दिया। श्री शिवमहापुराण में लिखे अनुसार कई सहस्त्र वर्षों तक 


रौद्र रूप महाप्रभू शंकरजी ने नन्दी पर चढ़ कर जलन्धर के साथ 
CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 
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भयानक युद्ध किया, परन्तु वे भी उस दैत्य का वध न कर सके। 


अन्ततः विष्णु भगवान्‌ ने शंकर जी को बताया कि दैत्य-पत्नी 


साध्वीसती-वृन्दा के पतित्रत्य के प्रभाव से दैत्य की मृत्यु नहीं हो 
सकती। अतः अब केवल एक ही उपाय हो सकता है कि किसी भी 
प्रकार (छल-कपट) द्वारा सती-वृन्दा का पतिब्रत नष्ट कर दिया 
जाय, तभी यह दैत्य मरेगा। इस उद्देश्य को लेकर विष्णुजी जलन्धर 
के नगर में जाकर उसके एक उद्यान में ठहर गए। फिर जलन्धर की 
अनुपस्थिति में उचित समय देखकर वह अपनी माया द्वारा जलन्धर 
का रूप धारण कर, वृन्दा के पास जा पहुँचे तथा रति की इच्छा प्रकट 
की। उन्होंने जलन्धर का रूप धारण करके सती साध्वी-वृन्दा के साथ 
कुछ काल तक सकाम होकर रमण किया। इस प्रकार वृन्दा का 
सतीत्व नष्ट को गया, परन्तु संभोग के पश्चात्‌ ही दैत्य पत्नी ने 
विष्णु को पहचान लिया और श्राप देते हुए कहा-“हे पराई स्त्री से 
रमण करने वाले विष्णु ! तुम्हारे शील को भारी धिक्कार है ! मेरे 
आप से तुम्हारी स्त्री को भी कभी राक्षस हर कर ले जायेंगे, तुम 
महान दुःखी होवोगे।” ऐसा कहकर वह अग्नि में प्रवेश कर गई। 

उधर शंकरजी के साथ दैत्य-जलन्धर ने घोर युद्ध में बाणों 
की वर्षा करके युद्धभूमि को आच्छादित कर दिया। इसके पश्चात्‌ 
उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ के पहियों से बाँध ली। तब 
अपनी प्रिया का ऐसा कष्ट देखकर भगवान्‌ शंकर प्राकृत जनों की 
भाति व्याकुल हो गए। उन्होंने तेजस्वी भयंकर रौद्र-रूप धारण किया, 
जिसके सामने कोई भी दैत्य ठहर न सका और अपने चरणाँगुष्ठ से 
बनाये हुए सुदर्शन चक्र से जलन्धर की ग्रीवा (गर्दन) पर प्रहार 


किया। इस प्रकार दैत्य-जलन्धर मरणासन्न अवस्था में भूमि पर गिरं 
पड़ा। द 


“जलन्धर-महात्म्य’ में लिखे अनुसार, 
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और शंकर की कपटी माया से परास्त जलन्धर दैत्य युद्ध में जर्जरित 
होकर मरणासन्न हो गया तो दोनों देवताओं ने, उसकी साध्वी-पत्नी 
सती-वृन्दा के शाप के भय से, जलन्धर को प्रत्यक्ष दर्शन देकर 
मनचाहा वर AMA को कहा-सती वृन्दा (तुलसी) के आराध्य 
पति-परमेश्वर जलन्धर ने दोनों देवताओं की स्तुति करके कहा-हे 
सर्वशक्तिमान प्रभो | यद्यपि आपने मुझे कपटी माया रचकर मारा है, 
इस पर भी मैं अति प्रसन्न हूँ। आपके प्रत्यक्ष दर्शन से मुझ जैसे 
तामसी और अहंकारी दैत्य का उद्धार हो गया। मुझे कृपया यह 
वरदान दें कि मेरा यह पार्थिव शरीर जहाँ-जहाँ तक फैला है उतने 
परिमाण योजन में सभी देवी-देवताओं और तीर्थी का निवास रहे। 
आपके श्रद्धालु एवं भक्त मेरे शरीर पर स्थित इन तीर्थां में स्नान- 
ध्यान-दर्शन-पूजन-दान-श्राद्धादि करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। इसके 
पश्चात्‌ जलन्धर ने वीरासन में स्थित होकर प्राण त्याग दिए। इसी 
कथा के अनुसार शिवालिक पहाड़ियों के बीच 12 योजन के क्षेत्र में 
जलन्धर पीठ फैला हुआ है जिसकी परिक्रमा में 64 तीर्थ व मन्दिर 
पाए जाते हैं। इसके प्रदक्षिणा का फल चारों धाम की यात्रा से कम 
नहीं है। 

बाद में जलन्धर के पार्थिव शरीर के 'कान' वाले भाग पर 
चूंकि गढ़ (किला) का निर्माण किया गया था, अतः इस नगर का 
नाम कान+गढ़=काँगढ़ हुआ, जो समय बीतने पर 'काँगड़ा” प्रसिद्ध हो 
गया। _) 







राजा सुशर्मा के नाम पर रखा गया, “सुशर्मापुर', नगर 
काँगड़ा का अति प्राचीन नाम है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी 
मिलता है। महमूद गजनबी के आक्रमण समय इसका नाम नगरकोट 
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था। ‘ale’ का अर्थ है किला-अर्थात्‌ वह नगर जहाँ किला है- 
नगरकोट हुआ। 'त्रिगर्त-प्रदेश' काँगड़ा का महाभारत-कालीन नाम है। 

'काँगडा-्रिगर्त-प्रदेश' की सीमाओं के सम्बन्ध में कुछ 
इतिहासकारों में मतभेद है। 'त्रिगर्त' शब्द के अर्थ हैं-तीन गड्ढे। यह 
तीन गड्ढे, तीन नदियों (रावी, व्यास और सतलुज) की तीन घाटियों 
को मानकर ही कहा जा सकता है। कुछ अन्य लोग पौराणिक भारत 
के अनुसार कुरली (गज), बाणगंगा और नियुगल को मानते हैं, 
जिसका अर्थ केवल काँगड़ा जिला से है। इतिहासकार फरिश्ता ने इसे 
'भीम-कोट” नाम दिया है। कल्हण की राजतरंगिणी में दो नाम-त्रिगर्त 
और जलन्धर आए हैं। यही दोनों नाम चीनी यात्री ह्यानसुँग ने भी 
बताये हैं। बैजनाथ के शारदालिपि के शिलालेख में सुशर्मपुर व 
नगरकोट का उल्लेख है। 

“भवन” अथवा 'भौण' भी नगर काँगड़ा को लोक-भाषा में 
कहा जाता है, जिससे अभिप्राय माता के भवन से है। 'भौण” भवन 
का अपभ्रंश रूप है। ; 

सन्‌ 1019 ई. में अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनबी 
ने काँगड़ा पर आक्रमण कर, मन्दिर के भीतर से अरबों रूपयों के 
मूल्यवान हीरे-जवाहरात लूट लिये थे। वह अपने लूट के सामान में 
इस मन्दिर के चाँदी से मढ़े हुए दरवाजे भी ले गया था, जिनको 
1942 में पुनः यहाँ भिजवाया गया। वही दरवाजे आज भी मन्दिर के 
अन्दर अलमारियों को लगाए गए दरवाजों के रूप में सुरक्षित हैं। 

मन्दिर में एक प्राचीन शिलालेख भी है जो शारदा लिपि में 
है। इसमें गजनी के राजा प्रतापसिंह का वर्णन है। राजा की कोई 
सन्तान न थी, उन्होंने यहाँ मन्नत मानी तथा कामना पूर्ण होने पर 
यहाँ यज्ञ करवाया। इसके बाद कुछ गाँव मन्दिर को दान रूप में 
दिये। ऐसा विवरण उस शिलालेख में दिया हुआ है। 
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इसके अतिरिक्त इस स्थान की एक और विशेष महिमा 
है-जब सतयुग में राक्षसों का वध करके वञ्रेश्‍वरी देवी ने विजय 
प्राप्त की, तो सभी देवताओं ने अनेकानेक प्रकार से उनकी स्तुति की 
at) उस समय मकर-संक्रान्ति का पर्व माना गया है। जहाँ-जहाँ पर 
देवी के शरीर में घाव (चोट) लगे थे। वहाँ पर सब देवताओं ने 
मिलकर घृत (घी) का लेप किया। इसे परम्परा मानते हुए आज भी 
मकर-संक्रान्ति (लोहड़ी की अगली रात) को माता के ऊपर पाँच मन 
देशी घी, एक सौ बार शीतल कुएँ के जल में धोकर, मक्खन तैयार 
करके, मेवों तथा अनेक प्रकार के फलों से सुसज्जित करके एक 
सप्ताह तक माई के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। 


isl मन्दिर के दर्शन) 


माता वज्रेश्वरी देवी का भवन-काँगड़ा पहुँचते ही, 
मन्दिर के भव्य-कलश दूर से दृष्टिगोचर होने लगते हैं। माता 
चञ्रेश्‍वरी देवी का यह भवन जनसाधारण में नगरकोट-काँगड़ा मन्दिर 
के नाम से जाना जाता है। श्री वज्रेश्‍वरी देवी सम्पूर्ण उत्तर-प्रदेश की 
कुल देवी हैं, तथापि पूरे भारतवर्ष के कोने-कोने से भक्तजन माँ के 
दर्शन के लिए आते हैं। मन्दिर के प्रबन्ध के लिए कार्यकारिणी-समिति 
ट्रस्ट के रूप में काम करती है। विशाल मन्दिर के द्वार तक जाने के 
लिए लम्बी-सीढ़ियों की कतार है, जिसंके दोनों ओर बाजार लगा है। 
बाजार में पूजा-सामग्री व भेटें इत्यादि सुविधा से उचित मूल्य पर 
उपलब्ध हैं। मन्दिर के सिंह द्वार से प्रवेश करके यात्री प्रांगण में 
पहुँचते हैं। यहाँ से भव्य मन्दिर की ऊँचाई आकाश को छाती प्रतीत 
होने लगती है। 

भवन का प्राँगण-माता के साक्षात्‌ दर्शन करने से पहले, 
बरामदे से गुजरने पर शेरों की जोड़ी के दर्शन होते हैं। मन्दिर के 
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चारों ओर परकोटा बना है, जिसकी परिक्रमा में धार्मिक कला-कृतियों | 
के अतिरिक्त चमत्कारी प्रतिमायें भी विद्यमान हैं। यहाँ प्रवेश करते | 
ही एक दिव्य अनुभूति, हृदय को पुलकित करके, देवी के साक्षात्‌ 
दर्शनों के लिए व्याकुल कर देती है। कुछ क्षणों की दूरी भी. भक्तों 
के लिए असह्य होने लगती है। चुम्बक की भाँति खिंचे चले जाते हैं 
भक्त माता के चरणों में........ और सामने साक्षात्‌ पिण्डी-रूप में 
माता वज्रेश्वरी देवी विराजमान है। 

माता की पिण्डी दर्शन-माता वञ्रेश्‍वरी देवी के साक्षात्‌ | 
दर्शनं पिण्डी के रूप में होते हैं। यहाँ नित्य नियमपूर्वक माता का | 
श्रृंगार, पूजन एवं आरती इत्यादि की जाती है। इस स्थान की विशेष | 
महिमा एवं परम्परा है। जब सतयुग में राक्षसों का वध करे 
श्री वजेश्‍वरी देवी ने विजय प्राप्त की, तो सभी देवों ने अनेकानेक 
प्रकार से माता की स्तुति की थी। उस समय मकर संक्रान्ति का पर्व 
माना गया है जहाँ-जहाँ पर देवी के शरीर में घाव (चोट) लगे गे, 
वहाँ-वहाँ देवताओं ने मिलकर घृत (घी) का लेप किया। इसे परम्पर 
मानते हुए आज भी मकर-संक्रान्ति (लोहड़ी की अगली रात) a 
माता के ऊपर पाँच मन देशी घी, एक सौ बार शीतल कुएँ के जह. 
में धोकर, मक्खन तैयार करके मेवों तथा अनेक प्रकार के फलों 
सुसज्जित करके, एक सप्ताह तक माई के ऊपर चढ़ा दिया जाता है! 

ध्यानू भक्त का शीश काटना- मन्दिर के प्रांगण प 
दार्यी ओर ध्यानू भक्‍त व माता की मूर्ति है। मान्यता है कि a 
मन्दिर से ध्यानू-भक्त ने अपना शीश, अपनी ही कटार से काट wm 
देवी को भेंट कर दिया था। इसी कथा के अनुसार मन्दिर के HM 
के भीतर परिक्रमा में ही, उच्चकोटि की कला प्रदर्शित करते £ 
कलाकार ने अपनी कल्पना से पत्थर की मूर्तियां बनाई | | 
ध्यानु-भक्त अपना सिर काट लेने के पश्चात्‌ पूजा की थाली | 


| 
| 
| 
| 
| 
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रखकर देवी को समर्पित करते हुए दर्शाया गया है। उत्कृष्ट कलाकृति 
का नमूना है। 





ध्यानू भक्‍त का सिर-कॉगड़ा-मन्दिर के परकोटे में 
प्रवेश करते ही, मुख्य द्वार के पास ध्यानू भक्त के सिर के दर्शन होते 
हैं। स्थानीय निवासियों व पुजारी-गणों के अनुसार-माता का परम 
भक्त A आगरा का रहने वाला और जाति का बनिया था। वह 
पीले वस्त्र पहनकर माँ के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ करता था। 
उसके मन में माता के प्रत्यक्ष दर्शनों की बड़ी लालसा थी। एक बार 
जब उसने माता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए अपना सिर 
काटकर माँ के चरणों में भेंट किया तो माता ने दर्शन दिए और 
उसका सिर धड़ से जोड़ दिया। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। परन्तु 
we तीसरी बार फिर से सिर काटकर ध्यानू ने माता के चरणों में 
atta किया तो बह नहीं जुड़ा। कारण ये कि माता ने कहा था- 
“तीसरी बार ऐसा न करना, अब सिर काटोगे तो नहीं जुड़ेगा।” 
इसके उपरान्त माता ने ध्यानू को आशीर्वाद दिया कि जो भी यात्री 
(भक्त) मेरे दर्शनों के लिए इस स्थान पर आएगा, वह पहले तेरे ही 
दर्शन करेगा। 

जब कभी वर्षा न हो तो इन पाँच बस्तुओं- (गाय दूध, 
दही, गंगाजल, शहद और गाय का गोबर) से इसको ढॉप देने से तथा « 

विधिपूर्वक पूजन करने पर, एक दो दिन में ही वर्षा अवश्य हो जाया 

करती है। 

भैरों की मूर्ति- श्री भैरव देवता की यह चमत्कारिक 
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मूर्ति काँगड़ा देवी के मन्दिर के प्रॉगण में, बायी ओर विराजमान | 
तथा इसके दर्शन भी यात्रा में उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। झ| 
प्रतिमा की यह विशेषता है कि जब कोई भयानक संकट आफी, 
अथवा रोग संक्रमण इत्यादि की आशंका हो तो मूर्ति की आँखों 
अश्रुधारा अथवा पूरे बदन से पसीना बहने लगता है, और तब क 
बहना. जारी रहता है जब तक कि अमुक घटना पूर्णतः घटित नह 
जाए। कहा जाता है कि यह चमत्कारिक मूर्ति लगभग पाँच wt 
वर्ष पुराना है। | 
श्री तारा देवी का मन्दिर- मन्दिर की परकोट! 
महारानी तारा देवी का एक बहुत छोटा सा, परन्तु अत्यन्त प्रभावशाए 
मन्दिर है यह मन्दिर (1905 ई. में) भूचाल आने पर भी. नहीं शि 
था, जबकि आस-पास के अन्य मन्दिर नष्ट हो गए थे। माता HF 
अप्रत्याशित चमत्कार से इस स्थान की महत्ता और अधिक बट | 
है। इसके अतिरिक्त मन्दिर के भीतर एक कसम पत्थर भी है जो 
न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। विशेषकर तिब्बत वासी इस मि 

* में पूजन अवश्य करते हैं। सम्भवतः इसका कारण बौद्ध सम्प्रदाय 
वज़ तारा देवी की उपासना का विशेष महत्व है। ० देवी की उपासना का विशेष महत्व है। | 





श्री कृपालेश्वर महादेव मन्दिर- यह काफी st 

मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव के दर्शन कृपाली-भैरव के रे 
किए जाते हैं। माता के. हरेक स्थान पर शिव किसी न किसी 
विराजमान रहते हैं, यह बात अटल सत्य है कि उसी रूप में शि 
के दर्शन किए बिना तीर्थ की यात्रा असफल रहती है, ऐता 
विश्वास किया जाता है। इसी आधार पर यह मान्यता हि 
` कृपालेश्वर महादेव के दर्शनों के बिना श्री नगरकोट धाम की | 
सफल नहीं होती। | 
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कुरूक्षेत्र कुण्ड-इस कुण्ड में स्नान करने से पितरों का 
उद्धार होता है तथा परिवार से धन-धान्य एवं पुत्रादि की वृद्धि होती 
है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुण्ड में स्नान करने से तीन जन्मों के 
पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। जो पुण्य कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाकर स्नान 
करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस कुरुक्षेत्र कुण्ड में स्नान करने 
से मिलता है। श्री वीरभद्र मन्दिर के निकट ही यह कुण्ड स्थित है। 

बाबा वीरभद्र का मन्दिर-यह मन्दिर काँगड़ा (नगरकोट) 
से लगभग 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव के एक 
गण वीरभद्र के नाम पर बना यह सुन्दर मन्दिर प्राचीन इतिहास का 
साक्षी है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन करके, सती पार्वती के 
पति भगवान शिव का निरादर किया, तो सती ने यज्ञ-कुण्ड में अपने 
शरीर की आहुति दे दी। तत्पश्चात्‌ शिवजी ने क्रोधित होकर वीरभद्र 
नामक अपने गण को यज्ञ नष्ट करने का आदेश दिया..... (सम्पूर्ण 
कथा इसी पुस्तक के पहले पृष्ठों में दी गई पौराणिक कथा में पढ़ें)। 
मन्दिर के प्रौगण में नन्दी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। 

वीरभद्र मन्दिर में अन्दर के दर्शन- मन्दिर में 
शिवलिंग के स्थान पर पिण्डी के दर्शन होते हैं। स्वयंभू शिवलिंग की 
पिण्डी राजा दक्ष के समय में साक्षात्‌ प्रकट हुई। कहते हैं कि राजा 
दक्ष का यज्ञ इसी स्थान पर हुआ था, जिसमें पति का भाग न पाकर 
सती-पार्वती ने क्रुद्ध होकर, हवन-कुण्ड में छलाँग लगा दी थी। उसके 
बाद वीरभद्र नामक गण ने इसकी सूचना शिवजी को दी। 

गुप्त गंगा- वीरभद्र से लगभग दो किलोमीटर की दूरी 
पर गुप्त गंगा नामक स्थान है। महाभारत की एक कथा के आधार 
पर ऐसा कहा जाता है कि बनवास की अवधि में पाण्डवों ने कुछ 
समय, यहाँ काँगड़ा में, व्यतीत किया था। पानी की कमी दूर करने 
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के लिए अर्जुन ने बाण चलाकर यहाँ जल प्रकट किया। जल तो.अब| 
भी इस स्थान पर निकलता रहता है, परन्तु जल का स्त्रोत (उद्गम) | 
कहाँ है, यह ज्ञात नहीं होता। इसीलिए इस स्थान को गुप्त गंगा ढे| 
नाम से सम्बोधित किया जाता है। माता के मन्दिर में दर्शन करने प 
पहले इसमें स्नान करना अच्छा माना जाता है। | 
अच्छरा माता (सहस्त्रधारा) छरूण्डा- श्री कौगड़ा-मन्दि 

से लगभग चार किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान गुप्त गंगा से थोड़| 
आगे चलकर बाण-गंगा के निकट, पहाड़ी की एक गुफा में बना है, 
जहाँ जल की अनेक धारायें गिरती हैं। मुख्य जलप्रपात (Water 
Fall) लगभग 25 फीट की ऊँचाई से गिरता है। रमणीक स्थान al) 
कथा इस प्रकार हैः- विश्वास किया जाता है कि पौराणिक काल †| 
यहाँ राजा पुरु ने निवास किया। तप के प्रभाव से मरणोपरान्त राग] 
को स्वर्ग का अधिकारी माना गया। स्वर्ग पहुँचने पर इन्द्र ने पूछा हं 
आपकी कोई सन्तान है? तो राजा पुरु ने कहा-'नहीं !” इन्द्र बोले हं 
सन्तान न उत्पन्न करने वाला मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकतीं 
अब ऐसा करते हैं कि हम आपको एक अप्सरा देते हैं। मृत्युलोक ग 
जाकर पहले आप सन्तान पैदा करो, तब स्वर्ग के अधिकारी | 
सकोगे। पुरु राजा बड़े प्रतापी और ईश्वर भक्त थे। फिर भी पुर्व 
अप्सरा को देखकर मोहित हुए और उसको साथ लेकर मृत्युलोक † 
आ पहुँचे। यहाँ उनकी चार सन्ताने हुई। कुछ वर्ष निकल जाने ६ 
अप्सरा ने कहा-'मेरा कार्य सिद्ध हो चुका है। जो काम मुझे पि 

गया था, वह मैंने पूरा कर Ran अतः मैं अपने धाम की जाती 

हूँ। तब पुरु. ने भी जीवन व्यर्थ जानकर प्राण त्याग दिये। 
अपने धाम (इन्द्रपुरी) में जाने से पहले दिव्य अप्सर्ग | 
कहा था कि 'जो वन्ध्या स्त्री सहस्रधारा (अच्छर) कुण्ड में wae 
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स्नान करेगी, उसे अवश्य ही सन्तान प्राप्त होगी, इसी कथा के 
आधार पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से स्त्रियों में बॉझपन 
का दोष दूर हो जाता है। जल प्रताप के समीप ही श्री अच्छरा माता 
जी का छोटा-सा मन्दिर बना है। : 

चक्र-कुण्ड :- यहाँ पर भगवती महामाया का चक्र गिरने 

से तीर्थ बन गया, इसी से नाम चक्र कुण्ड प्रसिद्ध हुआ। चक्र-कुण्ड 
के समीप ही ब्रह्म कुण्ड है। सती वृन्दा के शाप से युक्‍त होकर ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र तीनों देवों ने यहाँ स्नान कर षोड्षघोपचार से महामाई का 
पूजन किया। इस प्रकार उन्हें छलपूर्वक जलन्धर दैत्य का वध करने 
से पाप से मुक्ति मिली। (सम्पूर्ण कथा इसी पुस्तक के पहले पृष्ठों 
में दी जा चुकी है।) चक्र कुण्ड तीर्थ में ही एक अन्य महत्वपूर्ण 
सरोवर “श्री सरोवर” के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यह 

| तीनों देवियों (ब्रह्माणी, रुद्राणी व लक्ष्मी) का स्नान केन्द्र था। 
| जलन्धर दैत्य के वध के पश्चात्‌ तीनों देवियों ने यहाँ स्नान किया। 


tte eck rE 2 SER SER IEP EGER SER SSR SLR SAR SLPS EEE SE 
कोट wise वाली मैया वी भेंट 
ई किला काँगड़ा तेरा माँ, आन मुगल ने घेरा माँ। किला... 
} नगरकोट की आदि-भवानी, मुगल तुरक ने नाहीं मानी। 
॥ तवे जड़ाये नहर मंगाई, लाया भवन पे डेरा ATI किला... 
तवे फोड़ मईयां परचण्डी, मुगलां भाग गए पगडण्डी। 
फूँक दिया सब डेरा माँ, किला काँगड़ा तेरा माँ। किला... 
भागे मुगल आये शरनाई, भरम भुलाना बख्शो माई। 
॥ फेर ना पावां फेरा मां, किला काँगड़ा तेरा माँ। किला... 
झूले झण्डे लाल निशाने, माता पहने कुसुमड़े बाने। 
ध्यानूँ चाकर तेरा माँ, किला काँगड़ा तेरा माँ। किला... ६ 
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ज्वाला देवी की कथा | देवी की कथा] 


यह धूमा देवी का स्थान है। इसकी मान्यता 51 शक्ति 
पीठों में सर्वोपरि है कहा जाता है कि यहाँ पर भगवती सती वी 
महाजिह्षा गिरी तथा भगवान शिव उन्मत्त-भैरव रूप से स्थित हैं। झ 
तीर्थ में देवी के दर्शन “ज्योति” के रूप में किए जाते हैं। पर्वत बी. 
चट्टान से 9 विभिन्न स्थानों पर ज्योति बिना किसी ईधन के स्वतः 
प्रज्जवलित होती है। इसी कारण देवी को “ज्वाला जी' के नाम | 
पुकारा जाता है और यह स्थान ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध हुआ।| 


मार्ग परिचय-यह स्थान हिमाचल प्रदेश के जिला कॉर्ड 
में स्थित है। पंजाब राज्य में जिला होशियारपुर से गोरीपुरा डॉ 
नामक स्थान होते हुए बसें ज्वालाजी पहुँचती हैं। डेरा से लगभग १. 
किलोमीटर की दूरी पर ज्वालाजी का मन्दिर है। पठानकोट i 
कांगड़ा होते हुए भी यात्री ज्वालामुखी पहुँच सकते हैं। कांगड़ा | 
ज्वाला जी लगभग 2 घंटे का बस मार्ग है हर आधे घण्टे के बाद | 
चलती है। | 








| 


श्री ज्वाला जी मन्दिर के निर्माण के विषय में एक ल 
प्रचलित है, जिसके अनुसार सतयुग में सम्राट भूमिचन्द्र ने छ| 


अनुमान किया कि भगवती सत्री की जिद्या भगवान विष्णु के 
से कटकर हिमालय के धौलीधार पर्वतों पर गिरी है। काफी see 
CORDA: TA TOT aa Seay असफल? रहि"लदोपरान्त sd 
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नगरकोट-कौंगड़ा में एक छोटा सा मन्दिर भगवती सती के नाम से 
बनवाया। इसमें कुछ वर्षो बाद किसी ग्वाले ने सम्राट भूमिचन्द्र को 
सूचना दी कि उसने अमुक पर्वत पर ज्वाला निकलती हुई देखी है, 
जो ज्योति के समान निरन्तर जलती है। महाराज भूमिचन्द्र जी ने 
स्वयं आकर उस स्थान के दर्शन किए और घोर वन में मन्दिर का. 
निर्माण किया। मन्दिर में पूजा के लिए शाक-द्वीप से भोजक जाति 
के दो पवित्र ब्राह्मणों को लाकर यहाँ का पूजन-अधिकार सौंपा गया। 
इनके नाम Go श्रीधर तथा पं" कमलापति थे। उन्हीं भोजक ब्राह्मणों 
के वंशज आज तक श्री ज्वाला देवी की पूजा करते आ रहे हैं। 
महाराज के एक प्रसंग के अनुसार पंच पाँडवों (युधिष्ठर, भीम, 
अर्जुन, नकुल व सहदेव) ने ज्वाला जी की यात्रा की तथा मन्दिर का 
जीर्णोद्वार कराया। इसी आधार पर निम्न भेंट गाई जाती हैः- 
“पृंजा-2 पांडवाँ तेरा भवन बनाया, अर्जुन ने चंवर 


मुख्य ज्योति दर्शन-श्री ज्वाला मन्दिर में देवी के दर्शन 
नौ ज्योति के रूप में होते हैं। यह ज्योतियां कभी कम या अधिक भी 
रहती हैं। भाव इस प्रकार माना जाता है, नवदुर्गा ही चौदह-भुवनों 
की रचना करने वाली हैं। जिनके सेवक-सत्व, रज और तम तीन 
गुण हैं। मन्दिर के द्वार के सामने चाँदी के आले में जो मुख्य ज्योति 
सुशोभित हैं, उनको महाकाली का रूप कहा जाता है। यह पूर्णब्रह्म 
ज्योति है तथा मुक्ति ब भुक्ति देने वाली है। शेष ज्योतियों के पवित्र 


नाम व दर्शन es 
ह 5-0. हसा कतार Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 





vd 








| 

= @ 2 D@ SAS a |) 
HSE हकक विय को अमर कहानी। 
हवन-कुण्ड सहित पवित्र ज्योति-दर्शन- 1. चांदी ठे 

आले में सुशोभित मुख्य ज्योति का पवित्र नाम 'महाकाली' है जे. 
मुक्ति-भुक्ति देने वाली है। 2. इसके कुछ नीचे ही भण्डार भसे 
वाली महामाया 'अन्नपूर्णा' की ज्योति है। 3. दूसरी और शत्रुओं का 
विनाश करने वाली 'चण्डी' माता की ज्योति है। 4. समस्त व्याधिं 
का नाश करने वाली यह ज्योति ‘हिंगलाज भवानी” की है| 
5. पंचम ज्योति 'विन्ध्यवासिनी' है जो शोक से छुटकारा देती है| 
6. धन-धान्य देने वाली “महालक्ष्मी' की यह ज्योति कुण्ड ] 
विराजमान है। 7. 'विद्यादात्री सरस्वती” कुण्ड में सुशोभित है| 
8. सन्तान सुख देने वाली “अम्बिका' कुण्ड में दर्शन दे रही है। | 
इसी कुण्ड में विराजमान परम पवित्र “अन्जना” आयु व सुख प्रबा 
करती हैं। 





श्री ज्वाला जी तीर्थ के ळानीय स्थत 


गोरख-डिब्बी- यहाँ पर एक छोटे से कुण्ड में न 
निरंतर खौलता रहता है और देखने में गर्म प्रतीत होता है पर 








लगभग दस सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर दाई ओर को है। कहा जाता | 
कि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी के तपस्या की थी..... वह अप). 


2s 'नागार्जुन डिब्बी, HE मांगने गा 
शिष्य ea Shastri तपास], Baar. ae मांगने 
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परन्तु खिचड़ी लेकर वापस नहीं लौटे और डिब्बी का जल गर्म नहीं 
हुआ। 

सेजा भवन- यह भगवती ज्वाला देवी का शयन स्थान 
है। भवन में प्रवेश करते ही बीचों बीच संगमरमर का पलंग 
(सिंहासन) बना हुआ है, जिसके ऊपर चाँदी लगी हुई है। रात्रि 10 
बजे शयन आरती के उपरान्त भगवती के शयन के लिए कपड़े एवं 
पूर्ण श्रंगार के सामान के साथ पानी का लोटा और दातुन आदि रखी 
जाती है। सेजा भवन में चारों ओर दस महाविद्याओं तथा महाकाली, 
महालक्ष्मी व महासरस्वती की मूर्तियाँ बनी हैं। श्री गुरु गोविन्द सिंह 
जी द्वारा रखवाई गई श्री गुरु ग्रन्थ साहिब की हस्तलिखित प्रतिलिपि 
भी सेजा-भवन में सुरक्षित हैं। 

श्री राधा-कृष्ण मन्दिर- गोरख डिब्बी के समीप ही 
राधा-कृष्ण जी का एक छोटा सा मन्दिर है। विश्वास किया जाता है 
कि यह अति प्राचीन मन्दिर कटोच राजाओं के समय में बनवाया 
गया था। 

लाल शिवालय-गोरख डिब्बी से कुछ ऊपर चढ़ने पर 
शिव शक्ति और फिर लाल शिवालय के दर्शन होते हैं। शिव शक्ति 
में शिवलिंग के साथ ज्योति के दर्शन होते हैं। लाल शिवालय भी 
सुन्दर दर्शनीय मन्दिर हैं। 

सिद्ध नागार्जुन-यह रमणीक स्थान लाल शिवालय से 
ऊपर लगभग एक फलांग सीढ़ियाँ चढ़कर आता है। यहाँ पर डेढ़ 
हाथ ऊँची काले पत्थर की मूर्ति है। इसी को सिद्ध नागार्जुन कहते 
हैं। इसके विषय में ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि जब गुरु गोरखनाथजी 
खिचड़ी लेने गए और बहुत देर हो जाने पर भी वापिस न लौटे, तब 
उनके शिष्य नागार्जुन पहाडी पर चढ़कर उन्हें देखने लगे कि गुरुजी 
कहाँ निकल गए। वहाँ से न्हे गुरुजी तो दिखाई न दिए, परन्तु यह 
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स्थान इतना मनोहर लगा की नागार्जुन वहीं समाधि लगाकर बैठ 
गए। 


अंबिकेश्वर महादेव- सिद्ध नागार्जुन से लगभग एक | 


watt पूर्व की ओर यह मन्दिर है। इस स्थान को उन्मत्त भैरव भी | 


कहते हैं। श्री शिवमहापुराण की पीछे लिखी कथा के अनुसार 


जहाँ-जहाँ भी सती के अंग-प्रत्यंग गिरे, वहीं-वहीं पर शिवजी ने | 


किसी न किसी रूप में निवास किया। यथा-ज्वालामुखी में शिवजी 


उन्मत्तं भैरव रूप से स्थित हुए। मन्दिर अम्बिकेशवर महादेव के नाम | 


से प्रसिद्ध है। स्थान रमणीक है। 


टेढ़ा मन्दिर-अम्बिकेश्वर से लगभग एक फर्लाग की | 
चढ़ाई चढ़ने के बाद इस प्राचीन मन्दिर में सीताराम जी के दर्शन होते | 
हैं। कहा जाता है कि भूचाल आने से यह मन्दिर बिल्कुल टेढ़ा | 
(तिरछा) हो गया था, फिर भी देवी के प्रताप से गिरा नहीं। देखने | 


में अब भी यह मन्दिर टेढ़ा अर्थात्‌ एक ओर को झुका है। इसलिए 
यह टेढ़ा मन्दिर नाम से जन-साधारण में अधिक प्रसिद्ध हैं। 


गोररव डिब्बी की कथा 


ज्वालामुखी तीर्थ का दूसरा महत्वपूर्ण पूजा स्थान गोरख 
डिब्बी है। यहाँ पर डिब्बी का अर्थ जल कुण्ड है। इस जलकुण्ड की 
सम्बन्ध नाथ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य योगीराज गोरखनाथ जी 


साथ होने से इस स्थान का नाम गोरख Ratt हुआ था। आजकल | 
यद्यपि डिब्बी का अर्थ “जलकुण्ड” किया जाता है, परन्तु गोरखनाथ | 


जी ने जिस डिब्बी में माता ज्वालामुखी जी को जल गर्म कर देने की 
प्रार्थना की थी, वह मिट्टी का पात्र था जिसमें वे खिचडी पकाना 


थे। Baba: अर्थ FAR कांप्पांग ही" है; संक परमाणि "भे"एक कर न 
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इस प्रकार है- 

सिद्ध कर्णरीया मेवाड़ देश के राजा थे। उनकी एक रानी 
का नाम पिंगला था। अपनी दूसरी रानियों की अपेक्षा राजा पिंगला 
के रूप-सौन्दर्य से अधिक प्रभावित थे तथा उसे अत्यन्त प्यार करते 
थे। दूसरी ओर रानी पिंगला भी राजा पर अत्यन्त आसक्त थी और 
जब राजा उसके साथ रहते तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रहती। 
वह आमतौर पर राजा से कहा करती थी कि वह उसके बिना जीवित 
नहीं रह सकती। 

एक दिन अकस्मात्‌ राजा के मन में रानी पिंगला के अपने 
प्रति प्यार की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा यह 
जो हर समय कहती रहती है कि-“आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपके 
बिना. एक पल भी जीवित नहीं रह सकती” इसमें कुछ सच्चाई भी 
है या केवल ‘Baraka’ ही है। ऐसा विचार होते ही उसने मन ही 
मन एक योजना बना ली और फिर एक दिन शिकार के बहाने 
अकेला ही जंगल में चला गया। एक दो दिन बाद उसने राज्य में यह 
समाचार प्रसारित करवा दिया कि राजा कर्णरीया शिकार खेलते 
समय एक चीते के आक्रमण से घायल होकर स्वर्गवासी हो गए। 

इस समाचार से सारे नगर में हाहाकार मच गया। राजा 
कर्णरीया अपनी प्रजा से अत्यन्त प्यार करते थे, अतः सर्वत्र शोक 
का वातावरण छा गया। राजा की मृत्यु का समाचार सुनते ही रानी 
पिंगला ने अपनी जान दे दी। उसने अपने प्राण देकर यह प्रमाणित 
कर दिया कि राजा के प्रति उसका प्यार सच्चा और पवित्र था। जब 
राजा को रानी के देहान्त का समाचार मिला तो उसे अपने आचरण 
पर अत्यन्त खेद और पश्चाताप हुआ। जब रानी का शव शमशान 
भूमि में लाया गया तो राजा वहाँ पहुँचा और रांनी के शव के पास 
खड़ा होकर” हा प्रिंमला AAT कहकर, LAT कूरते। लगा। 
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राजा की इस करुणा दशा को देखकर अन्य उपस्थित 
परिजन भी जोर-जोर से रोने लगे। बड़ा कुहराम मचा। संयोग की 
बात है, कि उसी समय योगीराज गोरखनाथ उधर से गुजरे राजा की 
अस्त-व्यस्त दशा देखकर वे वहाँ पर कुछ देर तक खड़े रहे और फिर 
सारी बात समझकर उन्होंने राजा को समझाने के आशय से कहाः- 

“लुम मरी हुई अपनी रानी पिंगला के लिए विलाप करना 
बन्द करो। तुम्हारे रोने से यह जिन्दा नहीं हो सकती।” गोरखनाथ 
जी के इन शब्दों का राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह 
लगातार पिंगला को पुकारता हुआ विलाप करता रहा। यह देखकर 
गोरखनाथ जी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मिट्टी का भिक्षापात्र 
धरती पर गिरा दिया। पात्र के टूट जाने पर गोरखनाथ जी भी हा 
Ray “हा RAY कहकर रोने लगे राजा ने उनसे कहा कि एक 
मामूली मिट्टी के पात्र के लिए रोना-धोना उचित नहीं, वह उनको 
और पात्र दिलवा देगा। इस पर गोरखनाथ जी ने कहा कि उन्हें तो 
बही पात्र चाहिए, दूसरा नहीं। इस पर राजा ने गोरखनाथ जीको 
मूर्ख कहा, तो उन्होंने भी राजा को मूर्ख बताते हुए कहा कि मनुष्य 
का शरीर भी मिट्टी के पात्र के तुल्य हैं, जो समय आने पर ee 


सकता है। अतः मृत पिंगला रानी को प्राप्त करने के लिए उसका रोना- | 


धोना भी मूर्खता हैं। 


राजा कर्णरीया ने गोरखनाथ जी को पहचान लिया औरं | 
उनका शिष्य बनने का आग्रह किया। योगीराज के परामर्श पर राजी | 


ने सब कुछ त्यागकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। 
किसने जो देखे बड़े गाजे बाजे, किसने जो देखे बड़े भूप राजे 


_ किसने जो देखी बड़ी क्षेम करनी, किसने जो देखी सर्व जगत जननी! 


किसने जो देखा बिना पँख yon, किसने जो देखा बिना काल मूंओ। 
इन्द्र जो देखे गोजे बीज सतगुरु "जो देखे बडे के रि 


ow 
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पृथ्वी जो देखी बड़ी क्षेम करनी, माता जो देखी सर्व जगत जननी। 
मनुवा जो देखा बिना पँख सूआ, निद्रा जो देखी बिना काल मुआ। 

गोरख Ral के दर्शन-आधुनिक काल में डिब्बी का 
अर्थ जलकुण्ड ही माना जाता है। बरामदे से कुछ सीढ़ियाँ उतर कर 
इस जलकुण्ड पर पहुँचा जाता है। यहाँ पर एक शिलाखण्ड है जिसके 
एक कोने में से ज्वाला निकलती रहती है। इस शिलाखण्ड के नीचे 
जलकुण्ड है जिसके पास मशाल, धूप अथवा जलती हुई माचिस रखने 
से ज्वाला प्रकट हो जाती है और क्षण में ही लुप्त हो जाती है। इस 
ज्वाला को भी भगवती का रूप माना जाता है। कुण्ड का जल 
उबलता रहता है परन्तु गर्म नहीं होता। 

गोरख डिब्बी के साथ विशाल भवन में गुरु गोरखनाथ जी 
की धूनी है जिसमें बहुत से छोटे-छोटे त्रिशूल गढ़े हैं। इसके पास ही 
चौकी पर गुरु गोरखनाथ का चित्र रखा हुआ है। इस चित्र के पास 
ही संगमरमर की चौकी पर योगी संप्रदाय के प्रवर्तक योगीराज 
मत्स्येन्द्रनाथ जी का बड़ा चित्र है। इस स्थान की स्थापना काल से ही 
शिलाखण्ड से एक ज्वाला निकलती रहती है। इस स्थान पर माता 
ज्वालामुखी, श्री मत्स्येन्द्रनाथ तथा श्री गोरखनाथ जी की प्रातः सायं 
पूजा की जाती है। 









ज्वालामुखी के तीर्थ पर आए। उन दिनों अनेक लोग माता के निमित्त 
के पशु बलि दिया करते थे। जब योगीराज माता के चरणों में 
उपस्थित हुए तो माता ने प्रकट होकर दर्शन दिए। कुशल समाचार 
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पूछने के उपरान्त देवी ने उन्हें भोजन का निमन्त्रण दिया। इसके | 
उत्तर में उन्होंने अत्यन्त नम्रता से निवेदन किया कि वे तो केवल माँ | 
के दर्शनों की कामना से आये थे। माँ के दर्शन हो गए, उन्हें सब कुछ 
मिल गया। उनको भोजन की नहीं केवल दर्शन की भूख थी, जो मिट | 
गई। | 





इस पर देवी ने कहा कि दर्शन की भूख दर्शन से और | 
भोजन की भूख भोजन से ही दूर होती है। यदि कोई बाधा हो तो 
उसे भी दूर करके अनुकूल व्यवस्था की जा सकती है। यह सुनकर । 
गोरख जी ने कहा- | 


“सभी रहस्य जानने पर भी यदि आप आग्रह करती हैं तो | 
वास्तव में आपके निमन्त्रण को अस्वीकार करने का हेतु यह है कि | 
योगी के लिए आन्तरिक और बाहरी दोनों प्रकार की शुद्धि रखना | 
आवश्यक है। ऐसी दशा में यदि आपके द्वारा किया गया भोजन हॅम 
ग्रहण कर लें जो माँस से विरहित नहीं है तो हमारी दोनों प्रकार की | 
शुद्धि जाती रहे। में तो आपसे भी ऐसा भोजन स्वीकार न करने दी | 
प्रार्थना करता हूँ।” | 

देवी ने कहा-“मैं भी ऐसा भोजन नहीं चाहती। पर लोगों ने | 
अपनी जीभ के स्वाद के कारण ऐसी प्रथा चला रखी है। यह समय | 
का प्रभाव है। आप अपने विषय में आज्ञा दें कि किस प्रकार * | 
भोजन का प्रबन्ध किया जाए।” | 

. “मातेश्वरी | आपका अतिथि सत्कार पूर्ण हुआ और हमे 
प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। हमारी अभिलाषा खिचड़ी | 
खाने की है। इसमें जल आपका और अन्न हमारा होगा। आप pay 
में थोड़ा सा जल गर्म कर दें तब तक हम भिक्षा ले आयेंगे!” | 
माता ने कहाः- 
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“जैसी आपकी इच्छा। पर जितना समय आपको भिक्षा लाने 
में लगेगा उतने समय में डिब्बी तो क्या, पूरे पर्वत को ही गर्म किया 
जा सकता है।” 
“जल गर्म होते ही हम उपस्थित हो जाएँगे।” 


ऐसा कहकर गोरख जी ने देवी से विदा ली और फिर तीर्थ 
से प्रस्थान कर भिन्न-भिन्न प्रांतों में भ्रमण करने लगे। 

दूसरी ओर देवी ने Bat में रखे जल को गर्म करने की 
अपेक्षा एक छोटे से जल कुण्ड को ही गर्म करने के आशय से उसके 
इर्द-गिर्द ज्वालाएँ प्रकट कीं। कुण्ड का जल शीघ्र ही उबलने लगा, 
पर गर्म न हुआ। जल गर्म न हुआ तो गोरख भी नहीं आए, आज 
भी यही स्थिति है। इसी कारण यह जलकुण्ड गोरख Ret के नाम 
से विश्रुत हुआ। तब से इस स्थान पर माता ज्वालामुखी के 
साथ-साथ श्री गोरखनाथ तथा मत्सयेन्द्रनाथ जी की प्रातः-सायं पूजा 
की जाती है। मत्स्येन्द्रनाथ गोरखनाथ के गुरु रूप में प्रसिद्ध हैं। 
प्राचीन ग्रन्थों में प्रायः दोनों महापुरुषों के नाम साथ-साथ स्मरण 
किये गये हैं। 





J BS oe" wr I 
मुगल बादशार्हो द्वारा विरोध- चौदहवीं सदी में 
मुसलमान बादशाह फिरोज तुगलक हिन्दू जाति पर अत्याचार के 
लक्ष्य से जब हिन्दुओं के मन्दिरों पर कर लगाता हुआ नगरकोट 
(कांगड़ा) में आया तो संस्कृत की बहुत सी बहुमूल्य पुस्तके उठाकर 
ले गया, जिसका उसने अरबी और फारसी में अनुवाद करवाया। 
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इसके लिए हिन्दू धर्मावलम्बियो एवं हिन्दू राजाओं ने विरोध किये। 
फिर उसने ज्वालामुखी आकर वहाँ के यात्रियों पर कर लगाया तथा 
हिन्दू नर-नारी पर सवा रुपये प्रति मोहर लगवाकर कर वसूल किये। 
हिन्दुओं एवं मुसलमानों के बीच झगड़ा हो गया। ज्वाला जी में 
हिन्दुओं तथा साधुओं को मारता रहा और मूर्तियाँ तोड़ने के इरादे पे 
उस दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति पर गुर्ज मारा। तब भगवती के कोप 
से उस प्रतिमा से शहद की मक्खी (भ्रामरी) लाखों की संख्या में 
निकलकर उसकी सेना को डसने लगीं। जिसमें बहुत सैनिक मारे गये 
और वह मुसलमान बादशाह भाग गया। 


मुगल बादशाह अकबर- कुछ समय के बाद मुगल 
सम्राट अकबर भी इस मन्दिर में आया। उस बादशाह ने भगवती श्री 
ज्वाला जी की पवित्र ज्योति को बुझाने की भरपूर deer की। परन्तु 
इस प्रयत्न में अकबर असफल रहा। इसके पश्चात्‌ वह भगवती के 
चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करके एक महान्‌ स्वर्ण छत्र चढाकर अपने 
दिल्ली नगर को वापस चला गया। 

औरंगजेब का आना-विश्व कुख्यात्‌ शहनशाह औरंगजेब | 
ने भी अपनी ताकत को हिन्दुओं के मन्दिर गिरवाने में लगाया। वह 
उस समय काँगड़े तक पहुँच पाया था। पुनः देवी के प्रकोप से मूर्ति | 
से मधुमक्खियाँ लाखों की तादाद में निकलीं और उसके सैनिकों की | 
डसने लगीं। तब वह भगवती की शक्ति को जानकर तथा ज्वालामुखी 
की महत्ता को मानकर, डरता हुआ पीछे लौट गया। उसके 
सैनिक मारे गये। तबसे उसे इधर आने का साहस नहीं हुआ। 

सेनापति सरदार हरिसिंह नलुवा-जब पंजाब 
महाराजा रणजीत सिंह राज्य सिंहसन पर विराजमान थे। तब उतै 
वीर सेनापति सरदार हरिसिंह नलुवा a) जिनकी शूरवीरता जा | 
विख्यात है। वे भगवती महामाया ज्वाला देवी के पवित्र दर्शनों 
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| साथ लेकर भगवती का दर्शन तथा पूजन भक्ति व श्रद्धा के साथ 
| किया। 









अ 


। लिए श्रद्धाभक्ति से आये और यहाँ के पुरोहित श्री हसित भोजक को 


सरदार हरिसिंह नलुवा के हस्ताक्षर पण्डा जी की बही में 


| दर्ज हैं। जो यात्री भगवती के दर्शनों को आते हैं वे समस्त 
| अपनी-अपनी बाँहों में अपना-अपना नाम लिखवाते हैं। तब से यह 
| प्रथा तमाम हिन्दू तीर्थों में प्रचलित है। इसी के अनुसार सरदार 
| हरिसिंह agar ने भी हस्ताक्षर किये तथा पंडा जी को दान-दक्षिणा 
। देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। 


महाराजा रणजीत सिंह-पंजाब केसरी महाराज रणजीत 
सिंह ने प्रत्यक्ष देवता ज्वालामुखी के दर्शन तथा पूजन से अपने जन्म 
को सफल किया और बहुमूल्य स्वर्ण आदि की भेंट दी। काँगड़ा के 
मन्दिर का भी दर्शन किया और उसी तरह का एक मन्दिर अमृतसर 
में महाराजा ने बनवाया, जो आज तक भगवती का मन्दिर चौक 


| पासियाँ में है। इसी प्रकार पंजाब केसरी तीन बार ज्वाला जी के 
| दर्शनों के लिए पधारै। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि महाराजा 


रणजीत सिंह ने ज्वालामुखी मन्दिर के कलश व गुम्बद पर स्वर्ण-पत्र 
आदि चढ़वाया था। 

कुंबर नौनिहाल सिंह- महाराजा रणजीत सिंह के पौत्र 
कुंवर नौनिहाल सिंह भी श्रद्धा-भक्ति के साथ यहाँ आए। भगवती के 
दर्शन तथा पूजन करके बहुत सा दान पण्डा तथा दूसरे लोगों को 
दिया और मन्दिर में चाँदी के द्वार बनवाये जो आज तक विद्यमान 


वैज्ञानिको का प्रयोग ब्रिटिश साम्राज्य काल में कुछ 


वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी पर्वत पर इस आशा से खुदाई-कार्य करवाया 
कि सम्भवतः उन्हें किसी प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होगी, जिसका: 
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उपयोग ईंधन के रूप में हो सकेगा। परन्तु उनके हाथ dal 
असफलता ही लगी और किसी जलने वाली गैस की उपलब्धि न al 
अतः यहाँ ज्योति का निरन्तर जलते रहना केवल चमत्कार ही yal 
जा सकता है। 

: ध्यान्‌ भक्त को कथा; 

जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन प 

उन्हीं, दिनों की यह घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता का 
सेवक (ध्यानू भक्त)* एक हजार यात्रियों सहित माता के दर्शन 
लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के fatal) 
चांदनी चौक, दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार! 
ले जाकर ध्यानू भक्त को पेश किया। 


बादशाह ने पूछा-तुम इतने आदमियों को साथ लेकर काँ 
जा रहे हो ? 









अकबर ने यह सुनकर कहा-यह ज्चालामाई कौन है ? भै ' 

वहाँ जाने से क्या होगा ? |] 
ध्यानू भक्त ने उत्तर दिया महाराज | ज्वालामाई संसार *| 

रचना एवं पालन करने वाली माता हैं वे भक्तों के सच्चे हृदय में 
गई प्रार्थनायें स्वीकार करती हैं तथा उनकी सब मनोकामनाये | 


A Sb 


क a जम न्स 
2 = विषय में मतभेद है। कुछ लोग ary भक्त को आगरा निवासी गा 
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करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल-बत्ती ' 
के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते 
हैं। 

अकबर बादशाह बोले-तुम्हारी ज्वालामाई इतनी ताकंतवर 
है, इसका यकीन हमें किस तरह आए ? आखिर तुम माता के भक्‍त 
हो, अगर कोई करिश्मा हमें दिखाओ तो हम मान लेंगे। 

ध्यानू ने नम्रता से उत्तर दिया-श्रीमान्‌ ! मैं तो माता का 
एक तुच्छ सेवक हूं, मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता हूं। 

अकबर ने कहा-अगर तुम्हारी बंदगी पाक व सच्ची है तो 
देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों 
का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा ? या तो 
ae देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या तुम्हारी इबादत (भक्ति) झूठी 
है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं, 
तुम अपनी देवी से कहकर उसे दुबारा जिन्दा करवा लेना। 

इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। 

ध्यानू भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से एक माह 
की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित की। अकबर ने 
ध्यानु भक्त की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति भी मिल 
गई। 

बादशाह से विदा होकर ध्यानू भक्त अपने साथियों सहित 
माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान-पूजन आदि करने“के 
उपरान्त रात भर जागरण किंया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ 
जोड़कर ' ध्यानू ने प्रार्थना की-हे मातेश्वरी ! आप अन्तर्यामी हैं, 
बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े 
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को अपनी कृपा से शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार पैदा करना 
अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार न 
करेंगी तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर 
दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह 
मेरी प्रतिज्ञा है आप उत्तर दें। 

कुछ समय तक मौन -रहा। 

कोई उत्तर न मिला। 


इसके पश्चात्‌ भक्त ने तलवार से अपना शीश काटकर | 


देवी को भेंट कर fear - 


उसी समय साक्षात्‌ ज्वालादेवी प्रकट हुई और ध्यानू भक्त | 


का सिर धड़ से जुड़ गया, भक्त जीवित हो गया। माता ने भक्त से 
कहा कि - दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है, चिन्ता 
छोड़कर दिल्ली पहुँचो। लज्जित होने का कारण निवारण हो गया। 
और जो कुछ इच्छा हो, वर माँगो। 

ध्यानू भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम 
निवेदन किया, हे जगदम्बे | आप सर्व शक्तिमान हैं, हम मनुष्य अज्ञानी 
हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी विनती करता हूँ किं 
जगत्‌ माता | आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया 
करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। प 
करके हे माततेशवरी ! किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की 
मनोकामनायें पूर्ण किया करो। 





. - “तथास्तु ! अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की 


` भेंट व. सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा ही मनोकामना 
करूँगी।” कहकर माता अन्तर्ध्यान हो गई) 
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इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े के 
सिर व धड़, माता की कूपा से अपने आप जुड़ गए तो सब 
दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने 
कुछ सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापिस आकर 
अकबर को सूचना दी-वहाँ जमीन में से रोशनी की लपरें निकल रही . 
हैं, शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है, अगर आप हुक्म 
दें तो इन्हें बन्द करवा दें। इस तरह हिन्दुओं की इबादत की जगह 
खत्म हो जाएगी। 

अकबर ने स्वीकृति दे दी। शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम 

माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे-मोटे तवे रखवा दिए। 
परन्तु दिव्य ज्योति तवे फोड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात्‌ 
एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी 
निरन्तर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बन्द 
न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दे दी, ज्योति का 
जलना बन्द न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दे दी, 
ज्योतों का जलना बन्द नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिशें नाकाम 


हो गर्यी, आप जो मुनासिब हो करें। यह समाचार पाकर बादशाह 


अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। तथा ब्राह्मणों 
ने विचार करके कहा आप स्वयं जाकर देवी के चमत्कार देखें) 
नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह 
के लिए दरबार में जाने का नियम यह है कि स्वयं अपने करन्थें पर 
सवा मन शुद्ध सोने का छत्र लादकर नंगे पैरों माता के दरबार में 
जाए। तत्पश्चात्‌ स्तुति आदि करके माता से क्षमा माग ले। 


अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। सवा मन पक्का सोने 
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का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कर्न्धे पर रखकर नंगे 
पैरों बादशाह ज्वाला जी पहुँचे। वहाँ दिव्य ज्योति के दर्शन किए, 
मस्तक श्रद्धा से झुक गया, अपने पर पश्चाताप होने लगा। सोने का 
छत्र कन्धे से उतारकर रखने का उपक्रम किया। परन्तु... छत्र | 
गिरकर टूट गया। कहा जाता है कि वह सोने का न रहा, किसी 


विचित्र धातु का बन गया-जो न लोहा था, न पीतल, न ताँबा, न | 
शीशा। | 





अर्यात्‌ देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। 
इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति | 
करते हुए माता से क्षमा की भीख मोंगी और अनेक प्रकार से माता | 
की पूजा आदि करके दिल्ली वापिस लौटा। आते ही उसने अपने 
सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम-पूर्वक व्यवहार करने का आदेश 
निकाल दिया। : 
अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खण्डित छत्र माता के | 
दरबार में बाई ओर आज भी पड़ा हुआ देखा जा सकता है। 


।। बोलो साँचे दरबार की जय।। 





ऐसी मान्यता है कि ज्वालामुखी मे श्रद्धापूर्वक किए 7 

. पूजन-हवन आदि दस हजार गुना अधिक फल प्रदान करते ह! 

यद्यपि नवरात्रों के समय किए गए पूजन होम सर्वाधिक फल देने वाले 

माने जाते हैं, तथापि वर्ष के अन्य Rat में श्रद्धा एवं विश्‍वात a 
धार्मिक कृत्य अवश्य ही मनोकामना पूर्ण करते हँ! 

क्त यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन तथा कन्या पूजन 

जाता. है! सम्पूर्ण TAF. RD हेतु-आह्ाण,,्रुसारी, विंग 
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की कामना के लिए क्षत्रिय-कन्या तथा धन सम्पदा आदि लाभ प्राप्ति 
के लिए वैश्य-कन्या का पूजन करते =) धर्म-ग्रन्थों में लिखे अनुसार 
निर्दोष व आरोग्य ब्राह्मण कुमारी की पूजा मनुष्य के पहले किए हुए 
सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। 

श्री ज्वाला देवी की पूजा तीन प्रकार से किए जाने का 
विधान हैंः- 

1. पंचोपचार-गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। 

2. दशोपचार- पाद्य, अर्ध्य, आचमन, स्नान, गन्ध, पुष्प, 
धूप, दीप, नैवेद्य, चन्दन। 

3. षोड्षोपचार- आसन, स्वागत, पाथ, अर्ध्य, आचमन, 
मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, आभूषण-चन्दन, इतर, पुष्प, धूप, दीप, 
नैवेध, प्रणाम । 

इसके अतिरिक्त श्री ज्वालामुखी मन्दिर में प्रतिदिन पाँच 
बार आरती होती हैं। 

1. पहली आरती- ब्रह्म-मुहूर्त में प्रातःकाल की जाती है, 
इसमें माल-पुआ, खोया और मिश्री का भोग लगाया जाता हैं। 

2. दूसरी आरती- पहली आरती के 2 घंटे पश्चात्‌ 
मंगल आरती होती है। जिसमें पीले चावल तथा दही का भोग लगाते 
हैं। 





3. तीसरी आरती- मध्यान्ह काल में चावल, षट्रस-दाल 
तथा मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। 

4. चौथी आरती- सायंकालीन आरती है। पूरी, चना 
तथा हलुआ का भोग लगाया जाता है। 

5. पाँचवी आरती- शयन आरती रात्रि के 10 बजे 


दृध, मलाई व ऋतुफल का भोग लगाया जाता हैं। 
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" माँ ज्वाला जी की भेंट " 
७ मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। ५ 
पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट करे।। 
सुन जगदम्बा कर न विलम्बा, सन्तन का भण्डार भरे। 

७ सन्तन प्रतिपाली, सदा खुशहाली, सब जग का कल्याण करे। * 

बुद्धि विधाता तू जग माता, मेरा कारज सिद्ध करे। 
= चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन परे।। ४ 
जब-जब भीर पड़ी भक्तन पर, तब-तब आय सहाय करे! 
S सन्तन प्रतिपाली.......... , 
बार-बार तू सब जग मोहे, तरुणी रूपं अनूप धरे। 
माता होकर पुत्र खिलावे, भार्या होकर भोग करे।। 
७ सन्तन सुखदाई सदा सहाई, सन्त खड़े जय-जयकार करे) * | 
सन्तन प्रतिपाली.......... 
ब्रह्मा विष्णु महेश सहस्रफन, भेंट लिए तेरे द्वार खड़े। «| 
अटल सिंहासन बैठी माता, सिर सोने का छत्र फिरे।। 
७ णो कोई नाम लेई अम्बा का, पाप छिनक में भस्म करे। , | 
सन्तन प्रतिपाली.......... 
वार शनिश्चर कुम-कुम वरणी, जब कंकड़ पर हुक्म करे। 
= खप्पर खड्ग त्रिशुल हाथ ले, रक्तबीज को भस्म करे।। " | 
शुभ-निशुम्भ पछाड़े माता, महिषासुर को पकड़ दले। 
सन्तन प्रतिपाली.......... ४ | 
ब्रह्मा वेद पढ़े तेर द्वारे, शिवशंकर हरि ध्यान करे। 
इन्र कृष्ण तेरी करें आरती, चंवर कुबेर डुलाय रहे। , 
जय जननी जय मातु भवानी, अटल भवन में राज्य करे॥ 


च 





थी। 


मार्ग परिचय- पठानकोट से जम्मू लगभग 3 घण्टे का 
बस मार्ग है, रेल भीः जम्मू तक आती है। जम्मू से यात्री बस द्वारा 
केवल 2 घण्टे में कटरा पहुँच जाते हैं। जम्मू से कटरा 52 किमी* है। 
कटरा से 14 किमी पैदल चढाई प्रारम्भ होती है, जिसे स्वस्थ यात्री 
4 घण्टे में चढ़ पाते हैं। जो यात्री पैदल जाने में असमर्थ हों उनके 
लिए कटरा से घोड़ा-खच्चर आदि सुविधा से उचित मूल्य पर मिलते 
हैं। वैष्णों देवी जाने वाले प्रत्येक यात्री के लिए कटरा से यात्रा पर्ची 
करना अनिवार्य है। यह पर्ची कटरा-बस स्टैण्ड पर स्थित टूरिस्ट-सेंटर 
से निशुल्क दी जाती है। 

माता वैष्णव का इतिहास 


देश में विपरीत परिस्थितियाँ होने पर समय-समय पर 
महाशक्ति ने भिन्न-भिन्न रूप धारण कर दुष्टों का नाश करके 
भक्तों की रक्षा की है। देवताओं में एकत्रित तेज समूह से उत्पन्न 
महाशक्ति ने कालान्तर में महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के 
रूप धारण किए-यह तीनों रूप की रज, तम और सात्विक गुणों के 
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प्रतीक हैं। - 
रेता युग में जब पृथ्वी,पर रावण, कुम्भकरण, खर-दूषण, | 
ताड़का आदि राक्षसों ने अत्यधिक अत्याचार आरम्भ किए त 
भगवती की समस्त शक्तियों ने एकत्र होकर धर्म और साधुओं की 
रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज समूह से एक दिव्य शक्ति को 
जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप एक सुन्दर दिव्य कन्या उसी | 
समय प्रकट हुई। उस कन्या ने महाशक्तियों से ger आपने मुझे | 
क्यों उत्पन्न किया ? तो महाशक्तियों ने उस दिव्य कन्या से कहा-झ 
संसार में हमने तुम्हें धर्म की रक्षा एवं उसके प्रचार के लिए उत्पन | 
किया है। अब तुम दक्षिण भारत में जाकर रत्नाकर सागर के घर 
में पुत्री बन कर जन्म लो। वहाँ तुम भगवान विष्णु के अंश से पैदा 
होगी। उसके बाद तुम आत्म-प्रेरणा से धर्म-हित सब कार्य करोगी। 

महादेवियों की इच्छानुसार दिव्य कन्या ने रत्नाकर सागर 
के घर में अवतार लिया। कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया। बाद में 
यही कन्या भगवान विष्णु के अंश से पैदा होने के कारण “वैष्णवी' | 
नाम से प्रसिद्ध हुई और जिस धर्म का प्रचार कन्या ने किया वैष्णव | 
धर्म कहलाया। 

थोड़े समय में ही देवी त्रिकुटा ने अपनी दिव्य शक्तियों पे 
ऋषियों, मुनियों और देवताओं को भी आकर्षित कर लिया। प्रति 
भी फैलती गई और दूर-दूर से लोग कन्या के दर्शन के लिए आवे 
लगे। कुछ समय बाद त्रिकुटा ने अपने पिता से आज्ञा लेकर सर्फ 
तट पर तप करना आरम्भ कर दिया और वहीं भगवान रामचर्ज 
के ध्यान में लीन होकर उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी! 
रावण द्वारा सीता जी का हरण किए जाने पर श्रीराम वानर में 
सहित जब लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे तब उन्होंने 


समाधि में बैठी पूछने पर 
CC-0, Omkar Nath इत दिवा कन्या को RAL vat पूछ: 
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 ब्रिकुटा ने अपना परिचय दिया और तपस्या का कारण बताया कि 
' मैने आपको पति के रूप में पाने का निश्चय किया है। यह सुनकर 

भगवान राम ने उत्तर दिया कि हे सुन्दरी ! मैंने इस अवतार में एक 


पत्नीव्रती होने का संकल्प लिया है किन्तु तुम्हारे तप का फल तुम्हें 


` अवश्य प्राप्त हो, इसीलिए मैं किसी दिन तुम्हारे पास भेष बदलकर 


( 


अवश्य आऊँगा। उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं 
तुम्हें ग्रहण कर लूँगा। 

कहते हैं लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान एक वृद्ध 
साधु का रूप धारण कर कन्या के पास आए, किन्तु वह उन्हें न 
पहचान सकी तो भगवान ने कन्या को यह आश्वासन दिया कि 
कलयुग में कल्की अवतार में तुम मेरी सहचरी बनोगी उस समय 
तक तुम उत्तर भारत के माणिक पर्वत पर तीन शिखरों वाले त्रिकुट 
पर्वत की सुरम्य गुफा में, जहाँ तीन महाशक्तियों का निवास है, 
तपस्या में मग्न रहो। वहाँ पर तुम अमर हो जाओगी। लॉँगुर वीर 
तुम्हारे प्रहरी रहेंगे। समस्त भूमण्डल पर तुम्हारी महिमा फैलेगी और 
तुम वैष्णव देवी नाम से प्रसिद्ध होगी। 

विश्वास किया जाता है कि रत्नकर सागर की कुमारी 
कन्या वैष्णवी जो देवियों के पुण्य आशीर्गद से प्राप्त हुई, त्रेता युग 
से ही सुन्दर गुफा में विराजमान है। जिसके विषय में प्राचीन कथाओं 
से आधार लिया जा सकता है। युग बदलते रहे माता अपनी लीला 
समय-समय पर करती रही और न जाने कितनी ही अन्य कथाओं 
का जन्म हुआ कलयुग में जिस कथा के कारण इस स्थान का प्रचार 
अधिक हुआ वह इस प्रकार है। 

वैष्णो देवी की'कहानी-कटरा से लगभग 2 किलोमीटर 
की दूरी पर हन्साली नाम ग्राम है। कहा जाता है कि लगभग 700 
वर्ष पूर्व माता के परम भक्त श्रीधर जी हुए थे जो इसी ग्राम के 
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निवासी थे। वे नित्य नियम से कन्या पूजन करते थे। संतान न हो) 
के कारण वह दुःखी रहा करते थे। श्रीधर जी की सच्ची उपासत 
और दृढ़ विश्वास देखकर माँ वैष्णो को स्वयं एक दिन कन्या हा 
धारण कर आना पड़ा। भक्त जी कन्या पूजन की तैयारी कर रहे है 
छोटी-छोटी aad उपस्थित थीं। उन्हीं में जगत्माता भी कय 
बनकर आ गयीं। नियम के अनुसार पाँव धोकर भोजन परोस 
समय श्रीधर जी की दृष्टि उस महादिव्य रूप कन्या पर पड़ी। भक्ष 
जी विस्मय में डूब गए क्योंकि वह कन्या उन्होंने कभी न देखी पै 
और न ही उनके गाँव की प्रतीत होती थी। अन्य कन्यायें तो दक्षिण 
लेने पर चली गयीं पर वह दिव्य कन्या वहीं बैठी रही। श्रीधर गै 
उससे कुछ प्रश्‍न करने ही वाले थे कि कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं है 
बोली-“मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ।” छोटी सी कन्या के ग 
से ऐसी विचित्र बात सुनकर भक्तजी बहुत हैरान हुए। कन्या ने क| 
कि अपने गाँव में और आस-पास यह सन्देश दे आओ कि क| 
दोपहर आपके यहाँ महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर १ 
कन्या वहाँ से लुप्त हो गई। 
` श्रीधर जी विचारों में डूब गए। 

आखिर यह कन्या कौन थी ? 

हो न हो यह जरूर कोई शक्ति थी, परन्तु भण्डारे वाती 
समस्या से श्रीधर जी :परेशान हो गए। अन्त में उन्होंने कन्या 
बात को .ही मुख्य रखा और आस-पास के गाँवों में भण्डारे १ 
निमन्त्रण देने निकल पड़े। ‘ a 

श्रीधर जी भण्डारे का सन्देश देने एक गाँव से दूसरे ग 
जा रहे थे तो मार्ग में साधुओं के एक दल को देखकर श्रीधर जी 
उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उन्हें होने वाले भण्डारे मॅ धात 
का तिमारम भी दिला, रबा ने०कक्ल० जी-पसे"ङतक्रा नाम प 
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और मुस्कराकर बोले-ब्राह्मण ! तू मुझे भैरवनाथ और अन्य 360 
चेलों को भोजन का निमन्त्रण देने में भूल रहा है। हमें तो देवराज 
इन्द्र भी भोजन न दे सके। इस पर श्रीधर जी ने उन्हें कन्या के 
आगमन वाली सब कथा सुनाई। गोरखनाथ ने विचार किया कि ऐसी 
कौन-सी कन्या है जो सबको भण्डारा खिला सकती है ? परीक्षा 
करके तो देखनी चाहिए। अतः उन्होंने श्रीधर जी से कह दिया-हमें 
भोजन स्वीकार है, कल समय पर आयेंगे। 

उस दिन तो श्रीधर जी गाव-गाँव घूमते, थके-हारे रात को 
आकर सो गए। प्रातःकाल होते ही फिर पण्डितजी इस विचार में खो 
गए कि मुझमें तो इतने बड़े भण्डारे की सामर्थ्यं नहीं, प्रबन्ध कैसे 
हो? न मालूम समय कब बीत गया और भीड़ एकत्रित होने लगी। 
उधर गोरखनाथ और भैरवनाथ भी अपने चेलों सहित आ गए। 

: श्रीधर जी चिन्ता में बैठे थे कि अचानक ही दिव्य-रूपा 
कन्या प्रकट हो गई और पंडित जी के सम्मुख आकर बोली-अब सब 
प्रबन्ध हो जाएगा उठिए और योगियों से कहिए कि कुटिया में 
चलकर भोजन करो। श्रीधर जी उत्साह से उठे और गुरुजी से 
भोजन के लिए कुटिया में पधारने को कहा तो गुरुजी बोले-हम चेलों 
सहित इस कुटिया में नहीं आ सकते क्योंकि स्थान बहुत- छोटा है। 
इस पर श्रीधर जी बोले-योगीनाथ उस कन्या ने ऐसा ही कहा है। 
जिस समय योगी कुटिया में गए तो सबके सब आराम से 


J 


| बैठ गए फिर भी जगह बची रही। बाहर भी सब लोग बैठे थे। कन्या 
` ने जब अपने एक विचित्र पात्र से सबको भोजन देना आरम्भ किया 


ज़ 


तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए और बाकी सब हैरान ! 

यह देखकर गोरखनाथ और भैरव ने परस्पर विचार किया 
कि यह कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है। यह वास्तव में कौन है 
इसका पता लगाना चाहिये। जिस समय कन्या सबको भोजन परोसती 
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हुई भैरवनाथ के पास पहुँची तो भैरव ने कहा-तूने सबको उन 
इच्छा का भोजन दिया है लेकिन मेरा मन कुछ और चाहता है| 
“बोलो योगीराज तुम्हें क्या चाहिए ?” कन्या का उत्तर था। भैरव) 
देवी से माँस और मदिरा मागी तो कन्या ने जोगी को आदेश के प्त 
में कहा-'यह एक ब्राह्मण के घर का भण्डारा है। जो कुछ वैण 
भंडारे में होता है, वही मिलेगा । 

भैरव हठ करने लगा, क्योंकि उसने तो कन्या की परी 
लेनी थी, लेकिन भैरवनाथ के मन की बात तो वैष्णव देवी पहले 
जान चुकी थी। ज्याँही भैरव ने क्रोध करके कन्या को पकड़ना चह 
वह कन्या रूपी महाशक्ति अन्तर्धान हो गई। 

भैरवनाथ ने योगविद्या के बल से देखा कि वह दिव्य कर 
पवन रूप होकर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही है। अतः योगी 
भैरव ने पीछा करना प्रारम्भ कर Rar दर्शनी दरवाजा बाण ग. 
चरण पादुका आदि स्थानों से होकर आदिकुमारी वाले स्थान 7 
पहुँचकर गर्भ-जून-गुफा में देवी ने नौ महीने तक विश्राम किग 
भैरव फिर भी खोज करता रहा अन्त में किसी प्रकार सुन्दर प 
के समीप पहुँचकर देवी ने भैरव का वध किया, यह आप 
पुस्तक में आगे पढ़ेंगे। 

उधर भक्त श्रीधर जी को कन्या के अचानक चले a 
अत्यधिक बेचैनी थी। उन्होंने खाना-पीना त्याग दिया था। प्त 
माता तो अपने भक्तों के दिल को जानती है। अतएव क 
स्वप्न में वैष्णो माँ ने श्रीधर जी को दर्शन दिए और अपने धी 
दर्शन भी कराया। स्वप्न में ही भक्त जी ने माता के साथ र 
यात्रा की। प्रातःकाल श्रीधर जी उठे तो बहुत प्रसन्न थे। 
देखे हुए स्थानों से उनका हृदय अब तक पुलकित था। | 

उसी दिन से पंडितजी वैष्णो देवी के साक्षात्‌ दरी 
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खोज करने लगे। एक दिन स्वप्न में देखे अनुसार, चलते-चलते गुफा 
का द्वार देख लिया और उसमें प्रवेश करके माता के दरबार के 
साक्षात्‌ दर्शन करके जीवन सफल बना लिया। श्रीधर जी ने हाथ 
जोड़कर जगदम्बे जी की आराधना की। माता ने उन्हें चार पुत्रों का 
वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा वंश मेरी पूजा करता रहेगा। 
सुख शान्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए आज तक उन्हीं का वंश माँ 
की पूजा करता आ रहा है। 

इसके वाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया। भक्तों की 
मनोकामनायें पूर्ण होती रहीं। प्रचार बढ़ता रहा। हजारों, लाखों यात्री 
प्रतिवर्ष माँ के दर्शनों के लिए आने लगे और वैष्णों देवी के नाम से 
तीर्थ स्थान प्रसिद्ध हो गया। 





श्री रघुनाथ मन्दिर-यह वैष्णों देवी यात्रा का सर्वाधिक 
प्रसिद्ध एवं दर्शनीय मन्दिर है। राम यन्त्र के आधार पर निर्मित इस 
मन्दिर में लगभग सभी देवताओं के पन्द्रह विशाल मन्दिर हैं। 
महाराज रणवीर सिंह द्वारा 1856 2° में बनवाया गया पूरे भारत मे 
बेजोड़ मन्दिर जम्मू में बस अड्डे के समीप ही स्थित है। कुछ यात्री 
वैष्णों देवी जाने से पहले तथा कई वापसी में भी यहाँ दर्शन करने 
आते हैं। इस मन्दिर के परकोटे में 6 बड़े हाल हैं जिनमें अनगिनत 
शालिग्राम संग्रहीत हैं। मन्दिर के पुजारियों के अनुसार नर्मदा नदी से 
निकाले गए इन शालिग्रामों की गिनती 12.50 लाख है। 
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-कन्धौली (नगरोट)-जम्मू से 6 किमी* दूर, 

नगरोटा नामकं स्थान में भगवती का कोल-कन्धौली नाम से प्राचीन 
मन्दिर है। वैष्णों देवी यात्रा में पहला दर्शन इसे ही माना जाता है। 
जिन दिनों जम्मू से पैदल यात्रा हुआ करती थी, तब यह स्थान 
पहला तथा मुख्य दर्शन समझा जाता था। अब यदि यात्री चाहें तो 
जम्मू में ही बस-ड्राईवर को इस स्थान पर रूकने के लिए आग्रह कर 
देवें, अन्यथा बस यहाँ नहीं रूकती। कहा जाता है कि माता ने यहां 
अन्य स्थानीय बालिकाओं के साथ गेंद क्रीड़ा की थी। गेंद खेलते हुए 
जब कन्याओं को प्यास लगी तो माता ने उन्हें एक कौल (कटोरा) 
दिया, जिसको सूखे स्थान पर कंधोलने (हिलाने) से पानी निकल 


आया था। इसी से यह स्थान कौल-कन्धौली नाम से प्रसिद्ध हो 
गया। . 






दूजा-दर्शन-देवामाई-जम्मू-से लगभग 4 किलोमीटर दूर 
कटरा मार्ग पर नुमाई नामक गाँव पड़ता है। नुमाई में देवामाई तर्ष 
जाने के लिए पगडण्डी मार्ग है। इस स्थान को वैष्णों देवी की यांत्र 
में दूसरा दर्शन कहा गया है। यहाँ पर माता की मूर्ति के अतिरिक्त 
छोटा त्रिशूल भी है। जिन दिनों पैदल यात्रा होती थी, उन Red 
देवामाई में बहुत चहल-पहल रहती थी। अब तो बहुत कम 
यहाँ तक आ पाते हैं, इस स्थान का नाम वैष्णो माता की ए 
पुजारिन माईदेवा के नाम पर रखा गया जिसने आयुपर्यन्त Feat 
श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक देवी की आराधना की थी। 

आधार बांबा जित्तो-कटरा से रियासी जाने वाली ते 
पर लगभग साढ़े चार किमी० दूर माता वैष्णों देवी के परम 
बाबा जित्तो का जन्म स्थान है। यहाँ पर जो पवित्र जल धारा बहते 2 
है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसमें स्नान करने से द 
बॉझपन का दोष दूर होता है। श्रद्धालू भक्त मनोकामना पूर्ण होने 
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यहाँ भण्डारा करते हैं। बाबा जित्तो का गुणगान करते हैं। 

बस स्टैण्ड कटरा-इसी स्थान से पैदल यात्रा आर 
होती है। साथ ही कटरा का एक लम्बा बाजार है, जहाँ से खाने-पीने 
की तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ उचित मूल्य पर मिल जाती है। 
ठहरने के लिए निकट ही होटल, धर्मशाला तथा यात्री विश्राम गृह 
बने हुए हैं। सामने श्रीधर सभा द्वारा निर्मित 7 मंजिला विशाल भवन 
है, जिसमें हजारों यात्री ठहर सकते है। यात्रा पर जाने से पहले, 
प्रत्येक यात्री के लिए, बस स्टैण्ड पर ही स्थित टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर 
से यात्रा पर्ची, प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा बाण गंगा से वापिस 
आना पड़ता है यह यात्रा पर्ची निःशुल्क दी जाती. है। 

रघुनाथ मन्दिर कटरा-कटरा बस स्टैण्ड से लगभग, 
आधा किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ यह सुन्दर मन्दिर स्वामी 
नित्यानन्द जी का बनवाया हुआ है। यहाँ श्रीरघुनाथजी के अतिरिक्त 
112 मन वजनी हनुमानजी की विशालकाय मूर्ति भी है। भगवान 
आशुतोष का मन्दिर और स्वामी नित्यानन्द जी की समाधि भी बनी _ 
हुई है। वैष्णों देवी -जाते हुए यात्री रास्ते में इस स्थान के दर्शन कर 
सकते हैं। 

मन्दिर-कटरा से लगभग दो मील दूर, पैन्थल 

जाने वाली सड़क पर यह ऐतिहासिक मन्दिर है। यही वह स्थान दै 
जहाँ से माता वैष्णव देवी की कलियुग की कहानी की विशेष भूमिका 
बंधती है कहा जाता है कि लगभग 700 वर्ष पहले यहीं पर भक्त 
बाबा श्रीधर जी को देवी के कन्या रूप में साक्षात्‌ दर्शन हुए। समीप 
ही हंसाली नामक एक गाँव है। पं श्रीधर जी इसी गाँव के निवासी 
थे तथा नित्य नियम से कन्या पूजन किया करते थे। इसी स्थान पर ' 
दिव्य कन्या ने अपने दिव्य कमंडल ते नाथां को भण्डारा दिया तथा 
भैरवनाथ के अभद्र व्यवहार की चेष्टा करने पर अन्तर्धान हो गई। 
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दर्शनी दरवाजा-दिव्य कन्या भूमिका नामक स्थान से 

लोप होकर इसी स्थान से होती हुई त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ी, 

स्मृतिं-स्वरूप यह दरवाजा बना है। त्रिकूट पर्वत का पहला दर्शन 

यहाँ होता है, इसी ते इसे दर्शनी दरवाजा कहा जाता है। कटरा से 
लगभग डेढ़ किलोमीटर है। 

; चिन्तामणि मन्दिर धर्मशाला-कटरा से माता के दर्शनों 
के लिए जाते हुए यात्री मार्ग में ही इस भव्य मन्दिर के दर्शन कर 
सकते हैं। चिंतामणि ट्रस्ट द्वारा निर्मित विशाल धर्मशाला में आध 
]निक सुविधा से युक्त कई कमरे हैं, जहाँ यात्री विश्राम कर सकते 
हैं मंदिर में दुर्गाजी की सुन्दर प्रतिमा और विशाल शिवलिंग के दर्शन 
होते हैं। बस स्टैण्ड से लगभग एक किलोमीटर हैं। 


बाण गंगा का मंदिर व पुल-कन्या रूपी महाशक्ति . 
जब उक्त स्थान से होकर आगे बढ़ी तो उसके साथ वीर लांगुर भी 
था। चलते-चलते वीर लांगुर को प्यास लगी तो देवी ने पत्थरों में 
बाण मारकर गंगा प्रवाहित कर दी और अपने प्रहरी की प्यास को 
तृप्त किया। उसी गंगा में देवी ने अपने केश ऐकर dart इसलिए 
इसे वाण गंगा भी कहते हैं। 

यह स्थान कटरां से 2 किमी० और पिछले दर्शनी दरवाजा 
नामक स्थान से एक किलोमीटर है। एक पुल द्वारा इस गंगा को पार 
. कर आगे बढ़ते हैं। समीप ही मन्दिर है। अधिकाँश लोग यहाँ स्नान 
भी करते हैं यहीं से सीढ़ियों वाला पक्का मार्ग भी आरम्भ हो जाता 
है। साथ ही कच्चा मार्ग भी है जिससे खच्चर, घोड़े आदि जाते हैं। 
वास्तव में यहाँ से त्रिकूट पर्वत की कठिन चढ़ाई प्रारम्भ होती है! 

चरण पादुका मन्दिर-इस स्थान पर रूक कर महाशि 
देवी ने पीछे की ओर देखा था कि भैरव जोगी आ रहा है या नी 
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रूकने से इस स्थान पर माता के चरण-चिन्ह बन गए, इसी कारण 
इस स्थान का नाम चरण-पादुका पुकारा जाता है। बाण गंगा से यह 
15 किमी० की दूरी पर, समुद्र तल से 3380 फीट की ऊँचाई पर 
स्थित हैं। 

आदिकुमारी-इस स्थान पर दिव्य कन्या ने एक छोटी 
गुफा के समीप तपस्वी साधु को दिव्य-दर्शन दिए और उसी गुफा में 
नौ महिने तक इस प्रकार रही जैसे कोई शिशु अपनी माता के गर्भ 
में नौ माह तक रहता है। तपी ने भैरव को बताया कि वह कोई 
साधारण कन्या नहीं अपितु महाशक्ति है और आदिकुमारी है। भैरव 
ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, माता ने त्रिशूल. प्रहार करके गुफा 
के पीछे दूसरा मार्ग बनाया और निकल गई। इस गुफा को गर्भ-जून 
और स्थान को आदि-कुमारी कहा जाता है। चरणपादुका से 4.5 
किलोमीटर, समुद्र तल से 4800 फीट हैं। 

हाथी मत्था की चढ़ाई-आदिळुमारी से आगे क्रमशः 
पहाड़ी यात्रा सीधी खड़ी चढ़ाई के रूप में प्रारम्भ हो जाती है। इसी 
कारण इसे हाथी मत्था के समान माना गया है। सीढ़ियों वाले रास्ते 
की अपेक्षा घुमावदार पहाड़ी पगडण्डी से जाने में चढ़ाई कम मालूम 
देती है समुद्रतल से ऊँचाई 6500 फीट के लगभग है। आदिकुमारी 
से लगभग 2.5 किलोमीटर। 

सांझी छत-हाथी मत्था की चढ़ाई के बाद यात्री सांझी छत 
पहुँचते हैं। इसे दिल्ली वाली छबील कहा जाता है। इस स्थान पर 
पहुंचने के बाद माता के दरबार तक सीधा और उतराई का मार्ग हैं। 

माता का. भवन तथा गुफा का प्रवेश द्वार-गुफा के 
प्रवेश द्वार पर ही मंदिर अथवा भवन बना है। इसके सामने क्रम से 
पंक्तिबद्ध होकर भक्तजन दर्शन के लिये प्रतीक्षा करते हैं। गुफा का 


प्रवेश हर. काफ़ी, HARE AMR भुण दो गज, तक लेटकर या 
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काफी झुककर आगे बढ़ना पड़ता है। गुफा के अन्दर सीधे खड़ा नहीं 
हुआ जा सकता और टखनों की ऊँचाई तक शुद्ध एवं शीतल जल | 
प्रवाहित होता रहता है, जिसे चरण गंगा कहते हैं। | 

नई गुफा-यात्रियों की सुविधा के लिए 20 मार्च 1977 को 
इस नई गुफा का उद्घाटन डा० कर्णसिंह जी. द्वारा सम्पन्न हुआ। 
प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण यात्रियों को दर्शन करने के पश्चात्‌ 
वापिस आने में काफी समय लग जाता था; जिससे अन्य यात्रियों को 
बड़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी तथा सीमित संख्या में ही लोग 
दर्शन कर पाते थे। 


(भैरो मन्दिर का इतिहास 


देवी कन्या आगे बढ़ती रही-भैरव पीछा करता रहा गुफा के 

द्वार पर देवी ने वीर लांगुर को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया और 
भेरव को अन्दर आने से रोकने के लिए कहा, कन्या गुफा में प्रवेश 
-.कर गई तो भैरव भी घुसने लगा। वीर लांगुर के साथ भैरव का युद्ध 
हुआ, फिर शक्ति ने चण्डी रूप धारण कर भैरव का वध कर दिया। 
धड़ वहीं गुफा के पास तथा सिर भैरों घाटी में जा गिरा। जिस स्थान 
पर भैरों का सिर गिरा था, उसी जगह भैरव मन्दिर का निर्माण हुआ है। 
सिर धड़ से अलग होने पर भैरव की आवाज आई-हे 
आदिशक्ति | कल्याणकारिणी माँ | मुझे मरने का कोई दुःख नहीं, 
क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचियता मां के हाथों हुई है। सो हे 
मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना मैं तुम्हारे इस रूप से अपरिचित था। . 
ना अगर तूने मुझे क्षमा न किया तो आने वाला युग मुझे पापी की 
दृष्टि से देखेगा और मेरे नाम से घृणा करेंगे। 'माता न हो कुमाता 
भैरव के मुख से बारम्बार माँ शब्द सुनकर जगकल्याणी मातेश्वरी ने 
उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा होगी तथा तू मोष 
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का अधिकारी होगा। मेरे श्रद्धालू मेरे दर्शनों S पश्चात्‌ तेरे दर्शन 
किया करेंगे। तेरे स्थान का दर्शन करने वालों की भी मनोकामना 
पूर्ण होगी। इस कथा के अनुसार यात्री दरबार के दर्शनों के बाद 
वापसी भैरों के मन्दिर में दर्शन के लिए जाते हैं। 


कणों देवी वी गुफा में होने वाली आगती 
हे गात मेरी, हे गाव गेरी, 
केसी यह देर लगाई है दुर्गे हे-...-.-- 
भवसागर A गिरा पड़ा हूँ, 
काम आदि ग्रह गें घिरा पडा हूँ । 
मोह आदि जाल गें जकड़ा पड़ा हूँ । हे---------- 
न कोई गेरा कुटुम्ब साथी, 
, ना गुझर्मे भक्ति न मुझमें शक्ति | 
शरण तुम्हारी गिरा पड़ा हूँ। हे ---------- 
न मुझमें बल है न मुझमें विद्या, 
ना ही मेरा शरीर साथी | 
आप ही उबारो पकड़ के बाँहीं । हित 
चरण कमल को नौका बनाकर, 
मैं पार हूंगा खुशी मनाकर । 
यमदूर्तो को मार भगाकर | (०० 
सदा ही ar गुणों को गाऊं, 
सदा ही ar स्वरूप को UD | 
निव प्रति वेरे गुर्णी को गाऊँ । है SR 
न मैं किसी का न कोई गेरा, 
छाया है चारों तरफ अन्धेरा। 
पकड के ज्योति दिखा दो रास्ता | है---------- 
शरण पडे हैं हम तुम्हारी, 
करो यह नैया पार हमारी | 
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यह शिव और शक्ति का स्थान है, जिसको चामुंडा नन्दिकेश्वर 
धाम से जाना जाता है। बाण गंगा के तट पर स्थित यह उग्र-सिद्धपीठ 
प्राचीन काल से ही तपःसम्भूत योगियों, साधकों व तान्त्रिकों के लिए 
- एकान्त शांत एवं प्राकृतिक शोभा से युक्त स्थान है। बाईस ग्रामों की 
श्मशान भूमि महाकाली चामुण्डा के रूप में मन्त्र विद्या और सिद्धि का 
वरदायी क्षेत्र माना गया है, जहाँ भूतभावन भगवान आशुतोष 
. शिवशंकर-मृत्यु, विनाश और शवहारी विसर्जन का रूप लिए-साक्षात्‌ 
माँ चामुण्डा के साथ बैठे हैं। यहाँ भक्तजन शिव+शक्ति मंत्रों से 
पूजन, दान तथा श्राद्ध पिंडदान आदि करते हैं। बाण गंगां में स्नान 
करके शतचंडी पाठ सुनना तथा सुनाना श्रेष्ठ है। पहले यहाँ बली भी 
दी जाती .थी। gad अतिरिक्त कुमारी-पूजन किया जाता है। 
रुद्राभिषेक करके गंगा लहरी से शंकरजी की स्लुति करते हैं। 
मार्ग परिचय-पठानकोट से रेल की छोटी लाईन, जो 
पपरोला जाती है, उस रेल में बैठकर यात्री चामुण्डा रेलवे स्टेशन पर 
उतर सकते हैं। चामुण्डा रेलवे-स्टेशन मला में बना है, यहाँ से 
मन्दिर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मलाँ से चामुण्डा तर्क 
बस मिल सकती है, अन्यथा यात्री पहाड़ी दृश्य देखते हुए पैदल ही 
आधे घण्टे में पहुँच जाते हैं ज्वालामुखी से कौंगड़ा 2 घण्टे का बस 
मार्ग है। काँगड़ा से मला केवल डेढ़ घण्टे का वजा है पठानकोट 
से, जिला काँगड़ा की राजधानी धर्मशाला होकर, सीधी बसें भी 
चामुण्डा देवी जाती हैं। : 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 









° xl aryyst eal ol 
1 8०) 1 6115: कथा 


श्री चामुण्डा का पौराणिक कथानक एवं इतिहास दुर्गा 
सप्तशती के सप्तम-अध्याय में स्पष्ट हुआ है। मंदिर की प्राचीन 
परम्परा एवं भौगोलिक स्थिति से स्पष्ट होता है कि यही वह स्थान 
है जहाँ चण्ड-मुण्ड राक्षस देवी से युद्ध करने आए और काली रूप 
धारण कर देवी ने उनका वध किया। अम्बिका की भृकुटि से प्रादुर्भूत 
कालिका ने जब चण्ड और मुण्ड के सिर उसको उपहार-स्वरूप भेंट 
किए तो अम्बा ने प्रसन्न होकर वर दिया कि तुमने चण्ड-मुण्ड का 
वध किया है अतः संसार में तुम चामुण्डा नाम से विख्यात हो 
जाओगी। कथा इस प्रकार हैः- 

अपने राजा शुम्भ-निशुम्भ की आज्ञा पाते ही चण्ड-मुण्ड 
आदि आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरांगिनी सेना के साथ चल पड़े। 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊँची स्वर्ण की चोटी पर 
देवी बैठी है और मन्द-मन्द हैस रही है। इस प्रकार उसे देखकर 
पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने 
तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी के पास पहुँच गए। तब 
अम्बिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय 
क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया, माधे पर कुटिल होकर 
We तन गई। तब तो काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो 
गईं। उसने अद्भुत सा AST धारण किया हुआ था नरमुण्ड 
माला-शोभित थी, चीते के चर्म की साड़ी पढिने थी, शरीर का माँस 
सूखा दिखाई देता था, अत्यन्त भयानक रूप था, मुख को विस्तार से 
खोल रखा था, लपलपाती हुई जिंदा और भी"भथानक 'थी;7श्वकलीनहुई 


, अ 


आँखें थीं, गर्जना से सभी दिशाओं को, भर दिया था। वह बड़े वेग | 
से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े-बड़े असुरों को, मारती हुई उनका | 
भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अकुंश धारियों को, | 
महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही 
हाथ से पकड़कर मुँह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को 
एवं सारथियों को भी मुँह में डाल-डाल कर अत्यन्त भयानक रूप से 
दाँतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती, तो किसी 
की गर्दन चबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को 
छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र-शस्त्र 
को मुँह से पकड़ती जाती और दोतों से पीसती जाती। काली जी ने 
इस प्रकार बलवान्‌ दुरात्मा असुरों की वे सेना कुचल डाली, भक्षण 
कर डाली, कितने एक असुरों को मार-पीट दिया। उस देवी ने कुछ 
एक तलवार से काट गिराये, कुछ एक हुंकार से भस्म कर दिये, कुछ 
एक खट्वांग से पीट दिए गये और कुछ दाँतों से कुचल दिए, क्षण 
भर में असुरों की सारी सेना मारकर गिरा दी। यह देख चण्ड उप 
भयानक काल की ओर दौड़ा इधर महा असुर मुण्ड ने भी महा-भयंकर 
बाणों की वर्षा से एवं सहस्र चलाए हुये चक्रों द्वारा उस भयानक 
आँखों वाली देवी को ढॉप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में 
प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सुर्य-विम्ब 
बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो ऐसे भयानक मुख के 
भीतर जिसका देख सकना भी कठिन था ऐसे dat के प्रकाश पे 
दमकती हुई अत्यन्त क्रोध में आकर भयानक ' गर्जना करती हुई वह 
काली भीषण अट्टहास करने लगी। हूं-हूं करती हुई बहुत बड़ी 
तलवार लिये हुए देवी चण्ड पर कूद पड़ीं। उसे बालों से पकड़कर 
उसी तलवार से झट चण्ड का सिर काट Rar) तब चण्ड को इस 
प्रकार मारा गया देख कर मुण्ड देवी की ओर दौड़ा कुपिता काली गै 
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तलवार से मारकर मुण्ड को पृथ्वी पर गिरा दिया तथा महाबली मुण्ड 
को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची-खुची सेना 
भयभीत होकर इधर-उधर भाग गई। अन्ततः काली जी ने चण्ड तथा 
मुण्ड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई 
चण्डिका के पास पहुँचकर बोली-मैंने यह चण्ड और मुण्ड नामक 
महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए, अब तो युद्ध में शुम्भ-निशुम्भ का 
आप स्वयं वध करना। अपने सम्मुख लाए गए चण्ड-मुण्ड महा-असुरों 
को देखकरं कल्याणी चण्डिका काली से ललित वचन बोली-हे देवी . 
कालिके | क्योंकि तुम चण्ड-मुण्ड को लेकर मेरे पास आई हो, इस 
कारण लोक में चामुण्डा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 







































































































































































बहुत पुराने समय में सतयुग की बात है कि योल में एक 
चन्द्रभान नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में राक्षस लोग 
प्रतिदिन सौ दो सौ लोगों को मार देते थे। लोगों ने राजा से एक दिन 
फरियाद की-हे महाराज | आप तो सत्यवादी हैं। राक्षस लोग बहूत 
अत्याचार कर रहे हैं। हर रोज सौ दो सौ आदमियों को खत्म कर 
देते हैं। ऐसा दुःख देख उन्होंने गुरु जी को याद किंया। ' 

बाण-गंगा के किंनारे, नदी के इस पार उनके गुरु जी रहते 
थे। जब वह गुरु के पास आए तो गुरु जी से क्षमा मौगकर अपने 
राज्य की शांति के लिए वचन ArT 

गुरु जी ने कहा इस कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती 
रहते हैं। ोओोश'्चामुण्डा-केव्यामाग्यरपक य ae और विद्वानों 
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को बिठा कर चामुण्डा माँ.का जाप करो, उन्हें प्रसन्न करो ! जाप से 
चामुण्डा माँ और पार्वती जी प्रसन्न हो गई। अभीष्ट वर देकर राजा 
से कहा, तुम जाओ ! आज के बाद आपके राज्य में कोई नुक्सान 
नहीं होगा। परन्तु मुझे एक बलि और भोग-प्रसाद रोज देना पड़ेगा। 
राजा ने ये बात मान ली। लाख दो लाख घर में से कहीं एक घर 
की बारी आती थी। अब दरवार से रोज भोग की थाली और एक 
आदमी, जिसकी माता बलि लेती थी, वह जिन्दा वापिस नहीं आता 
था। योल से 12 किमी० दूर एक पहाड़ी पर माँ चामुण्डा-देवी का 
निवास था। 

उसी राज्य में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे शंकर 
भगवान के भगत थे। शंकर भगवान्‌ ने उनको, आधी उमर में, 
उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर, एक लड़का दिया था। 

एक दिन उनके घर की बारी आ गई। वे दोनों ब्राह्मण और 
ब्राह्मणी शंकर जी से प्रार्थना करने लगे कि हमें यह लड़का आपने ही 
आशीर्वाद में दिया था, फिर आज हम से क्‍यों छीन रहे हो? वह 


लड़का रुद्र की आराधना से वृद्धावस्था में उनके यहाँ पैदा हुआ था. 


और रुद्र दत्त के नाम से प्रसिद्ध था। उस दिन उसकी बूढ़ी माता ने 
अनेक प्रकार का भोजन बनाकर sed को खिलाया और भोग ले 
जाने को नहीं बोल पाई। रुद्रदत्त राजा के आदेश का पालन करने के 
लिए, उस जुदाई यात्रा पर करुण स्वर से रोती और प्रेम भरे आँसु 
टपकाती हुई, माता से मिलने लगा। वह बुढ़िया भगवान शंकर के 
चरणों में ध्यान कर रोती हुई बार-बार कहने लगी कि हे प्रभु ! तूने 
रुद्रदत्त को हमें दिया ही क्यों था? ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दुःख को 
देखकर शकर-भगवान जी साधु के रूप में उनके घर आए। 
“कर भगवान उनसे पूछने लगे आप इतने दुःखी क्‍यों हैं? तब 
उन्होंने कहा शंकर भगवान ने एक लड़का दिया था और सबेरे 
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साधु के रूप में शंकर भगवान भी आ गए। अब लड़के को लेकर 
चामुण्डा-माता के दरबार को चलने लगे। रास्ते में शंकर-भगवान ने 
राजदूतों को वापिस भेज दिया और लड़के को यहाँ लेकर आ गए 
जिस स्थान पर शंकर-भगवान का मंदिर है। वहाँ वह एक ओर बैठ 
गए और लड़के को भी आँखें बंद करके बैठने को कहा। तब 
चामुण्डा-माता ने रात को राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा 
कि आज मुझे बलि प्राप्त नहीं हुई। अतः मैं तुम्हारे राज्य का 
सर्वनाश कर दूँगी। तब राजा ने सुबह उठते ही राज्य में ढिंढोरा 
पिटवा दिया और अपनी फौज को लड़के को दूँढने के लिए भेजा। 

तो वजीर दूँढते-दूँढते उस मंदिर में जा पहुँचा। वजीर ने 
साधु से कहा कि तुम्हें इस लड़के को यहाँ लाने के अपराध में 
राज-दरबार में दण्ड दिया जाएगा। साधु (शंकर-भगवान) ने कहा 
कि जाओ और अपने राजा से कह दो कि वह अपनी माँ से कहे कि 
अगर उसमें इतनी शक्ति है तो इस लड़के को यहाँ से ले जाए। 
वजीर ने ये बात आकर अपने राजा को बताई। तब राजा ने माँ से 
प्रार्थना की और उन्हें सारी बात कह सुनाई। ये बात सुन माँ क्रोध 
में आ गई और विकराल रूप धारण कर लिया। 

क्रोध में आकर माता ने पहाड़ से तीन चट्टानें फैंकी। दो 
चट्टनें तो इधर-उधर चली गई, परन्तु एक चन उनके ऊपर ही 
खडी रही। तब माँ ने साधु (शंकर भगवान) से पूछा कि आप कौन 
हैं? और क्यों इस बालक को मेरे पास आने नहीं देते? तब भगवानं 
ने अपने दिव्य दर्शन देकर कहा कि तू ऊपर बैठ जा में नीचे बैठ 
जाउंगा“(आज-सकाण्मगबान मशिनरी, 
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soft te ee नो देवियों की अमर कहानी) 
पर इसी प्रकार विराजमान होकर स्थित हो गए हैं।) और लड़के को 
घर वापिस भेज दिया। हजारों सालों तक से, पार आश्रम में, महात्मा 


तेरी तपंस्या करेंगे। यहाँ से 12 कोस की दूरी पर जो आदमी मरेगा | 


उसकी बली तुम्हें मिलेगी अगर कभी नागा हो जाए तो अगले दिन 


में दो मिलेंगे। कहते हैं कि इसीलिए अब भी यहाँ पर प्रतिदिन एक | 


मुर्दा अवश्य जलता है। 


सिद्ध बाबा मस्त गिरि जी महाराज, जिन्होंने दुर्गा और 
चामुण्डा माता को प्रकट किया, हजारों साल इस आश्रम में तपस्या 
करते रहे थे। 






त्रेता युग में नन्दी नाम के एक मुनि थे। भगवान शिव की 
अनन्य भक्त प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेक वर्षों तक कठोर तप 
किया। वे गर्मी के दिनों में पच्चाग्नि तपते और सर्दी की ऋतु में जल 
में खड़े रहकर तप करते थे। जल अग्नि और वायु केवल ये ही 
उनके सहारे थे। अनेक प्रकार के ब्रतों एवं तपों के नियम को वे पूर्ण 
करते थे। उत्तम ब्रत का पालन करने वाले नन्दी ने अपने आप पर 
पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। 
अन्त में भगवान शिव प्रसन्न हुए और नन्दी के समक्ष 
उपस्थित होकर उससे कहा:- x 
“हे मुने ! मैं तुम्हे दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। अब तक तो 
wnt लिए si रूप अदृश्य था। अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः 
रा यह खूप देखो। संसार में तुम्हारे जैसा विद्वान पुरूष ही मेरे इस 
ओजस्वी रूप को देख सकते हैं।” : 
` नन्दी ने देखा, तो देखता ही रह गया। भगवान शंकर के 
शरीर से सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। जाटयें उनकी छवि बर 
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रही थीं। ललाट पर चन्द्रमा शोभित था। उनके दोनों नेत्र परम 
प्रकाशमान थे तथा तीसरा नेत्र अग्नि के समान धधक रहा था। हाथ 
में कमण्डुल लिए हुए थे। शरीर पर बाघाम्बँर था। सूर्य का 
यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान 
महादेव का दर्शन पाते ही तपस्वी नन्दी को रोमाञ्च हो गया। 
| नन्दी ने भगवान रूद्र की स्तुति की तो उन्होंने मुनि को 
दुर्लभ से दुर्लभ वर मौँगने को कहा। अपने आराध्य स्वामी को अपने 
प्रति इतना कृपालु देखकर मुनि को परम हर्ष हुआ। उसने निवेदन 
कियाः- 

“हे प्रभु ! मुझे आपके दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया। 
मुझे प्रभुत्व, देवत्व, आणिमा आदि आठ सिद्धियाँ या ऐश्वर्य-आदि 
कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य 
भक्ति देकर अपनी सेवा में रखने की कूपा करे। आपके सिवा किसी 
देवता में मेरी भक्ति न हो। मैं रात-दिन आपका ही नाम जपता रहूं। 
यही मेरी कामना है।” 

नन्दी की अभिलाषा जानकर भगवान शिव अतीव आनंदित 
हुए। अत्यंत स्नेह और मधुर बाणी से उन्होंने नन्दी से कहाः- 

“हे नन्दी | आज से तुम मेरे वरदान के प्रभाव से देव दानव 
और मानव समाज में पूजा प्राप्त करोगे। तुम इसी शरीर से सदा 
अमर रहोगे, बुढापा और मृत्यु तुम्हारे पास तक न आएंगे। इसी को 
गाणेश्वरी गति कहते हैं। ये गति तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे पार्षदों में 
तुम्हारा प्रधान स्थान होगा। तुम्हें जनता नन्वीकेश्वर नाम से पुकारेगी। 

तुम मेरे गण बनो, मेरे डारपाल पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ 
और विषम समय में मेरे शरीर की रक्षा करते रहो। मेरे आशीर्वाद 
से संसार में किए जाने वाले देवकार्यों में तुम्हारी पूजा होगी। तुम से 
ay करने वाला मेरा द्वेषी और तुम्हारा अनुगामी मेरा अनुगामी 
होगा। मेरे और तुम्हारे बीच कोई अन्तर नहीं होगा। तुम सदा मेरे 
पास रहोले० और..रपल. के (मे, मेरी सेवा करते रहोगे। 
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मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान शिव के आदेश को स्वीकार 
किया पर साथ ही यह भी निवेदन किया कि भगवान शिव उसके 


अनन्य स्वामी होने के कारण नन्दीकेशवर नाम से विश्रुत हों। शिव | 


ने तथास्तु कहा और अन्तर्धान हो गए। 


इस प्रकार जैसे लंका पर आक्रमण से पूर्व सेतुबन्ध के | 


समय श्रीराम से पूजित होने पर शिव रामेश्‍वर कहलाए। गंगा के 


द्वारा पूजित होने पर गंगेशवर तथा इन्द्र के द्वारा पूजित होने पर | 
इन्द्रेश्वर नाम से ख्याति को प्राप्ति हुए थे, उसी प्रकार नन्दी के ईश्वर | 


होने कारण नन्दिकेश्वर कहलाए। 





माता चामुण्डा और नन्दिकेश्वर महादेव के मन्दिर के 
अतिरिक्त इस तीर्थ पर नवनिर्मित संजयघाट भी है। बाणगंगा की 
जलधारा को नियंत्रित करके उसे घाट की सीढ़ियों के मध्य से 
प्रवाहित किया गया है ताकि इस तीर्थ पर आने वाले यात्रियों को 
स्नान की उत्तम सुविधा प्राप्त हो सके। इस विशाल घाट के दोनों 
ओर सात-सात लम्बी-लम्बी सीढ़ियां हैं। पुरूषों और स्त्रियों के लिए 
स्नान करने का अलग-अलग प्रबन्ध है। 

संजय गान्धी भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व० श्रीमती 
इन्दिरा गान्धी के पुत्र एवं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव 
गान्धी के छोटे भाई थे। एक राजनैतिक परिवार में जन्म और 
पालन-पोषण होने के कारण राजनीति में आए और इन्दिरा कांग्रेस 
की युवा शाखा के अध्यक्ष बने) आपातकाल के दौरान अपने साहस 
और निर्णयात्मक दृढ़ इच्छा-शक्ति के कारण प्रकाश में आए और 
देखते-ही-देखते भारत के राजनैतिक क्षितिज पर छा गए। 


सन्‌ 1977 में श्रीमती इन्दिरा गान्धी और कांग्रेस की करारी 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 











पराजय के बाद भी संजय गान्धी का मनोबल बना रहा। वे 
निर्भयतापुर्वक जनता सरकार से संघर्ष करते रहे। अपनी चतुरता 
और राजनीतिक सूझबूझ के बल पर जनता पार्टी की सरकार को 
समाप्त करने के लिए संजय गान्धी ने एक योजनावद्ध निर्णायक 
संघर्ष जारी रखा और 1980 के मध्यावधि चुनाव में अपनी माता 
श्रीमती इन्दिरा गान्धी और कांग्रेस दल को पुनः सत्ता में लाने में 
सफल हुए। पर इस ऐतिहासिक विजय के कुछ समय के उपरान्त ही 
एक हवाई दुर्घटना में उनका असामयिक निधन हो गया। 

इस अप्रत्याशित दुर्घटना से श्रीमती इन्दिरा गान्धी को बहुत 
गहरा आघात लगा। वे टूट गई। मानसिक शान्ति के लिए उन्होंने 
अनेक आध्यात्मिक स्थानों की यात्रा की। जब उनका चामुण्डा यात्रा 
का कार्यक्रम बना तो मोहन मीकिन उपक्रम के ले. कर्नल श्री कपिल 
मोहन ने प्रधानमन्त्री की इस ऐतिहासिक यात्रा को महत्व को स्थाई 
करने के लिए एवं संजय गान्धी के प्रति अपनी श्रद्धांजली प्रकट करने 
के उद्देश्य से स्मारक के रूप में 'संजय घाट' बनवाने का निर्णय 
किया। इस तीर्थ पर ऐसे घाट की आवश्यकता भी थी। फलस्वरूप 
13 दिसम्बर, 1980 को जब इन्दिरा गान्धी माता के दर्शनों के लिए 
आई तो प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री रामलाल जी ने संजय 
घाट का शिलान्यास किया। 

इस सम्बन्ध में मन्दिर परिसर में स्थापित शिलालेख में कहा 
गया हैः- 

` मानूनीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी की चामुण्डा 

यात्रा के शुभ अवसर पर भारत सपूत, युवा नेता संजय 
गान्धी की पुष्यस्मृति में संजय घाट का शिलान्यास माननीय 
ठाकुर रामलाल जी मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश के कर कमलों 
द्वारा शनिवार 13 दिसम्बर, 1980 शक संवत्‌ 2037 माष 


शीर्ष शुक्ल, षष्ठी, को सम्पन्न इआ। 
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ले. कर्नल कपिल मोहन वी.एस.एम. मैनोजिंग 
डायरेक्टर तथा मोहन मीकिन के कर्मचारियों के “सौजन्य” 
से माता के चारणों में समर्पित। 


श्री कपिल मोहन ने मन्दिर परिसर में माता चामुण्डा के 
6 प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के उद्देश्य से कुछ और भी सेवाकार्य 
करवाए हैं। इन सब में प्रमुख सेवा कार्य संजय घाट के ऊपरी भाग 
में 'मोहन पार्क” नाम से एक छोटे से उद्यान का निर्माण है। इस 
उद्यान का निर्माण भी श्रीमती इन्दिरा गान्धी के शुभ आगमन के 
उपलक्ष्य में किया गया था। इस सम्बन्ध में स्थापित शिलालेख इस 
प्रकार हैः- 
: उद्घाटन 13-12-1980 

रामलाल मुख्यमन्त्री हि. प्र. द्वारा 

श्रीमती इन्दिरा गान्थी प्रधानमन्त्री के शुभ आगमन पर! 

धीरे-धीरे इस तीर्थ स्थान का विकास हो रहा है। यात्रियों 
की सुविधा के लिए दो धर्मशाला में 28 कमरे और एक बड़ा हाल 
है। जबकि 1985 में निर्मित धर्मशाला में दस कमरे हैं। नवरात्रों के 
पर्व पर हवन करने के लिए यज्ञशाला का निर्माण किया है। 

प्राकृतिक दृष्टि से तीर्थ स्थान अत्यंत मनोरम है। नगरों में 
होने वाले कोलाहल से मुक्त एकांत, शान्त धर्मशाला के हिमण्डित 
शिखरों की अप्रत्यका में कलकल ध्वनि से प्रवाहित बाणगंगा 


मनोहारि तट पर शिव और शक्ति का यह पूजा-स्थान दिन- 
लोकप्रियता की ओर अग्रसर है। 
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° मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि « 

कहा जाता है कि इस ग्राम के एक देवी भक्त को स्वप्न में 
चामुण्डा भगवती ने आदेश दिया कि जिस पिंडी पर मेरा प्रतिदिन 
पूजन होता है उस पर मेरी मूर्ति की स्थापना करो। बाणगंगा के पार 
कगार के नीचे मेरी मूर्ति है उसी को इस पर स्थापित कर दीजिए 
और वहाँ मेरा पूजन किया जाए। तब से इस मूर्ति पर ही भगवती 
का पूजन होता है। किसी देवी भक्त ने यह मन्दिर बनवाया है जो 
700 वर्ष पुराना है। इस ग्राम का वह देवी भक्‍त कौन था जिसे यहाँ 
बाण गंगा तट पर पिण्डी पूजन का आदेश दिया ? भगवती की कगार 
में पडी मूर्ति कौन और कब लाया? किस देवी भक्त ने आदि 
चामुण्डा मन्दिर का निर्माण किया? इस पर अनुसंधान चल रहा है 
मगर तथ्य प्रकट नहीं हो पाया। मन्दिर के निर्माण काल की तिथियाँ 


भी शोध का विषय हैं। 





— नरेन्द्र a 
द्वारा गाई गई माता की भेटों की नई पुस्तक 


7. माता वी भें 
2 चंचल भटे 


(चंचल हिट्स) 
तारा रानी कथा 
9० भेटो के कैसेट (टेप) व रिकार्ड बन चुके हैं, 
यह सभी पुस्तकं सम्मिलित हैं। 
पता : भवानी पुस्तक महल 


कटरा वैष्णो जम्मू-182301 
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जय अम्बे गौरी मैया नय श्यामा गौरी | 

निशिदिन तुमको ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवजी । | नय अम्बे 
माँग, सिन्दूर बिराजत, टीको, मृगमद को | 

उज्जवल से दोउ नयना, चन्द्रबदन नीको // नय अम्बे 
कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राने | 

रक्‍त पुष्प गलमाला, कंठ हार साने | | जय अम्बे 
केहरि वाहन राजव'खड्ग खप्पर धारी | 

सुर नर मुनिनन सेवत, तिनके दुःख ent) | नय अम्बे 
कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती | 

कोटिक चन्द्र दिवाकर रानत सम नोवी।। नय अम्बे 
शुम्भ-निशुम्भ विदारे, महिषासुर घाती । 

धूर -विलोचन नयना निशदिन मदमाती || नय अम्बे 
चण्ड-मुण्ड संहारे शोणित बीन हरे | 

मधु-कैटभ दोऊ मारे, सुर भय दूर wes) जय अम्बे 
ब्रह्माणी, रुद्राणी, तुम कमला रानी | 

आगन-निगम बखानी तुम शिव पटरानी || नय अम्बे 
चौसठ योगिनी गावत, नृत्य करते AT | 

बाजत ताल मृदगा और बाजत saws) जय अम्बे 
दुम हो जग की माता तुम ही हो भरता | 

भक्तन की दु:ख हरता, सुख सम्पत्ति करता | | नय अबे 
शुजा चार अति शोभित, वर मुद्रा धारी । 

मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी।। जय अम्बे 
कचन थाल विराजत अगर कपूर बाली / 

मालकेलु में राजत कोटि रतन न्योत्ि।। जय अम्बे 
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मायापुरी (हरिद्वार) के समीप शिवालिक पर्वत के पूर्वी 
शिखर पर मनसा देवी के समान ही, गंगा के उस पार चण्डी देवी 
का यह प्राचीन मंदिर है। विजया दशमी के बाद चतुर्दशी को यहाँ 
चण्डी'चौदस का मेला लगता है। हरिद्वार से एक किलोमीटर की दूरी 
पर चण्डी घाट से गंगा नदी का पुल पार करना पड़ता है। आगे का 
मार्ग पथरीला है, लगभग पाँच किलोमीटर की चढ़ाई है। इसलिए 
दर्शन के लिए प्रातः काल प्रस्थान करनी चाहिए। मन्दिर पर या मार्ग 
में खाने-पीने का कोई प्रबन्ध नहीं है, पानी की कमी है अतः सब 
आवश्यक सामग्री अपने साथ ले जानी चाहिए। 

इसी पर्वत की ढलान पर अंजना देवी का मन्दिर है। पर्वत 
की तलहटी में गौरी-शंकर तथा नीलेश्वर महादेव के मन्दिर हैं। यह 


aq मंदिर घने जंगल में स्थित हैं, यहाँ जंगली जानवरों जैसे 


शेर-चीता आदि का भय है। 

श्री चण्डी देवी का एक अन्य प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मंदिर 
चंडीगढ़ नगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा 
जाता है कि इसी मन्दिर के नाम से नगर का नाम चंडीगढ़ 
प्रचलित हुआ। सुन्दर दर्शनीय स्थल है। बस द्वारा सुविधा से पहुँचा 


जा सकता है। 





मनसा देवी की कथा 
(चण्डीगढ़ मनीमाजरा) 
आ मनसा देवी का प्रसिद्ध मन्दिर भारत के प्रमुख नगर 


चण्डीगढ़ के समीप मनीमाजरा नामक स्थान पर है। मनसा.देवी का 
यह स्थान प्रमुख शक्ति पीठ माना जाता है। यहाँ पर सती का 
ESN) 
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लगता है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन | 


करते हैं। 


मनीमाजरा जाने के लिए चंडीगढ़ के बस wus से बसें | 


सुविधा से मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त नगर के सभी भागों से 
हर प्रकार के वाहन मिलते हैं। 








































































































































































































चंडीगढ़:- पंजाब-हरियाणा की राजधानी के समीप माँ 
मनसा देवी जी का मंदिर मनीमाजरा के राजा गोपाल सिंह जी द्वारा 
Wad 1811 (सन्‌ 1868) में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी की 
प्रारम्भ करवा कर सम्वत्‌ 1815 (सन्‌ 1872) की शुक्ल पक्ष अष्टमी 
को सम्पन्न करवाया गया। इस मन्दिर निर्माण में लगभग 4 वर्ष 
लगे। यह मन्दिर सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर की 
बनाने वाले सभी मुस्लिम कारीगर थे एवं मंदिर की चित्रकारी का 
कार्य भी श्री अंगद चेतना द्वारा किया गया। चित्रकारी में दुर्गा 
सप्तमी, रामायण एवं कृष्ण लीला के कुछ दृश्य देखने को मिलते हैं। 

मंदिर में दर्शनों के लिए तीन पिंडियाँ हैं जोकि महालक्ष्मी 


महा मनसा तथा महा सरस्वती के नाम पर हैं। परिक्रमा में नैना देवी, ' 


वैष्णों देवी, काली देवी, हनुमान तथा गणेश जी के मंदिर स्थापित हैं। 


इसके पास महाराजा पटियाला द्वारा स्थापित माँ मनसा देवी जी की ५ 


मंदिर है। वह मंदिर महाराजा ने अपनी कंडाघाट की विजयं 
उपलक्ष में बनवाया था। महाराजा गोपाल सिंह ने मंदिर को अप 
राज पुरोहित को दान में दे दिया था। आज भी यह मंदिर उसी वर्श 
के दो परिवारों के द्वारा संचालित है। 
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समय के प्रहारों के कारण मंदिर का काफी भाग जर्जर तथा 
कमजोर हो गया था और गिरने भी लगा। र 
आज से 11 वर्ष पहले शिव मंदिर कमेटी ने इस मंदिर के 
पुनर्निमाण का कार्य करवाया तथा मंदिर को दर्शनीय, बना दिया। 
मंदिर की ऐतिहासिकता एवं प्राचीनता देखते हुए अब भगवती माता 
मनसा देवी, धर्मार्थ कमेटी (पंजी.) का गठन पं. ज्वाला प्रसाद की 
अध्यक्षता में करके मंदिर के नवनिर्माण एवं पुनर्निमाण कार्यों तथा 
मेला (प्रबन्ध) कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। आजकल मंदिर का 
विकास जोर शोर से चल रहा है। आजकल यहाँ दिन रात के दो 
भंडारे भी चलते है। एक जनता लंगर (हरियाणा) तथा दूसरा ग्रेन 
मार्किट के कुछ कार्यकर्ता चला रहे हैं। 
वैसे तो हर रविवार को मेला लगता है परन्तु साल में दो 
मेले तो लगते ही हैं। एक तो आसूज मास के नवरात्रो में, दूसरा चैत्र 
मास के नवरात्रों में। चैत्र मास के नवरात्रों का मेला मुख्य माना गया 
है, क्योंकि मंदिर का निर्माण तथा समापन भी चैत्र मास की शुक्ल 
पक्ष अष्टमी को ही हुआ था। 
यहां पर बाहर कई सामाजिक संस्थाएँ आकर कार्य करती 
हैं। जैसे-श्री मनसा देवी सेवक दल, दुर्गा सेवक दल, आल इंडिया 
जनता दल, यह सभी स्वयं सेवक यात्रियों की सुविधा के लिए कार्य 
करते हैं। 


मनसा देवी के मन्दिर का इतिहास 


इस देवी के बारे में वैसे तो बहुत कथाएँ प्रचलित हैं, परन्तु 
निम्नलिखित कथा प्रामाणिक मानी जाती है। मुगल सम्राट अकबर के 


समय की“ बात. है" pale aT goth ods MM LTA ae, स्थान, 









जहाँ पर अब मनसा देवी का मन्दिर स्थित है एक राजपूत जागीरदार | 


के अधीन यह जागीर थी। अकबर सम्राट जागीरदारों व कृषकों से 
लगान के रूप में अन्न वसूल करता था। एक बार प्रकृति के 
प्रकोपवश फसल बहुत कम हुई जिससे राजपूत जागीरदार वसूली देने 
में असमर्थ रहे, इसलिए उन्होंने अकबर से लगान माफ करने की 
प्रार्थना की। यद्यपि मुगल सम्राट अकबर काफी अच्छा बादशाह था, 
परन्तु उसने उन जागीरदारों की बात की ओर कोई ध्यान न दिया 
और क्रोधित होकर उन सब जागीरदारों को कैद करवा दिया। 

उनके इस प्रकार गिरफ्तार हो जाने का समाचार शीघ्र चारों 
तरफ फैल गया। तब दुर्गा के एक भक्त कवि गरीबदास ने दुर्गाजी 
की पूजा और हवन का आयोजन किया। देवी माता प्रसन्न हुई और 
प्रकट होकर उससे बोली-तुम्हारी क्या इच्छा है? इस पर कवि 
गरीबदास ने कहा-माँ आप कृपा कर उन निर्दोष जागीरदारों को 
अपनी कृपा से मुक्‍त करवा दो। माता ने प्रसन्न होकर गरीबदास को 
आशीर्वाद दिया और अन्तर्धान हो. गई। 

माता की कृपा से जागीरदार मुकद्दमा जीत गए और 
काजी द्वारा उस वर्ष का लगान स्थगित हो गया। 

सब जागीरदार प्रसन्नचित जब अपने-अपने घरों को वापिस 
लौटे तो उन्हें सारी बात का और देवी के प्रकट होने का पता चला। 
उन सबने मिलकर वहाँ एक मन्दिर बनवा दिया जो कि मनसा देवी 
अर्थात्‌ 'मन्शा को पूर्ण करने वाली देवी” के नाम से विख्यात हुआ। 

जब वह मन्दिर स्थापित हो गया तो एक दिन महाराजा 
पटियाला जो कि देवी के बहुत बड़े भक्त a, उन्हें स्वप्न में देवी ने 
दर्शन दिए और कहा कि मैं मनीमाजरा नामक स्थान पर प्रकट 
ई। इसलिए तुम एक मन्दिर वहाँ बनवाकर पुण्य लाभ अर्जित करी। 

महाराजा पटियाला ने तुरन्त देवी की आज्ञा का पार्ली 
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किया और विशाल मन्दिर बनवाया जो मनसा देवी के नाम से ही 
प्रसिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने पटियाला शहर में भी दुर्गा का 


एक विशाल. मन्दिर बनवाया था। 


EEE 
न 















अनसा दैवी का मन्दिर (हरिद्वार) 


मनसादेवी के नाम से ही एक मन्दिर हरिद्वार में शिवालिक 
पर्वत की चोटी पर भी है। इसकी गणना शक्तिपीठों में तो नहीं 
लेकिन वर्तमान में इसकी मान्यता भी बहुत बढ़ रही है। हरिद्वार जाने 
वाले यात्री अवश्य इसका दर्शन करते हैं और मनोकामना की सिद्धि 
के लिए पास ही के एक वृक्ष पर मौली बांधते हैं। लगभग 1 कि. 
मी. की चढाई पर यह मन्दिर बना है। मन्दिर एक ट्राली में बैठ कर भी 
जा सकते हैं। 

मन्दिर में मनसा देवी की प्रतिमा पाँच व तीन भुजाओं 
वाली है। वाम भाग में हवन कुण्ड तथा शीतला का मन्दिर है। दक्षिण 
भाग में चामुण्डा देवी और लक्ष्मीनारायण जी का मन्दिर है। सम्मुख 
भगवान शंकर जी का मन्दिर है। पश्चिम की ओर शिवजी का 
प्राचीन तथा प्रधान मन्दिर है। मन्दिर की परिक्रमा में भी विभिन्न 
देवी-देवताओं की सुन्दर मूर्तियां दीवारों पा बनवाई गई हैं। 


"जनक दळी व्य ळ्या 


(हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर) 


जिस समय जनमेजय का ad यज्ञ हो रहा था, तब ब्रह्माजी 
ने देवताओं से कह इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए है। अतः 
~). Omkar Natl astti aloe ५ saa द 
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आस्तीक। वही जनमेजय का सर्प-यज्ञ बन्द करा सकेंगे। देवताओं के 


पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बतलाया कि जरत्कारू ऋषि की पली | 


का नाम भी जरत्कारू ही होगा। वह सर्पराज वासुकि की बहन होगी। 
उसके गर्भ से आस्तीक का जन्म होगा और वही सर्पो को मुक्त 
करेगा। 


तब एलापत्र नाम के नाग ने सर्पराज से कहा है वासुके | 
ठीक है, मेरे विचार से भी आपकी बहिन जरत्कारू का विवाह उस 
जरत्कारू से ही होना चाहिए। वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी 
की याचना करें उसी समय आप इन्हें अपनी बहिन दे दें। 

इस बात के थोड़े दिनों के बाद ही समुद्र-मंथन हुआ जिसमें 
वासुकि नाग की नेती (मथने वाली रस्सी) बनाई गई। इसलिए 
देवताओं ने वासुकि नाग को ब्रह्माजी के पास ले जाकर फिर से वही 
बात कहलवा दी जो एलापत्र नाग ने कही थीं। वासुकि ने aut को 
जरत्काल ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे हक दिया 
कि जिस समय जरत्कारू ऋषि विवाह करना चाहें उसी समय शीघ्र 
आकर मुझे सूचित करना। 

पाठको | इस कथा का क्रम तो और आगे चलेगा ही लेकिन 
हम आपको पहले ही बता दें कि जरत्काख ऋषि की पत्नी जरत्कार् 
की बाद में 'मनसा देवी” के नाम से विख्यात हुई। कथा के इतिहास 
के अनुसार ऋषि जरत्कारू ने यह प्रण किया था कि मुझे मेरे ही नाम 
वाली कन्या मिल जाएगी और वो भी भिक्षा की तरह, जिसके 
भरण-पोषण का भार मेरे ऊपर न रहे तो मैं उसे पत्नी के रूप में 
स्वीकार लूँगा। ऐसा होने पर ही मैं विवाह. करूँगा अन्यथा नहीं। १% 
पितरों की अभिलाषा (मनसा) पूरी करने, (जिसके बारे में आप 
पढ़ेंगे) देवताओं की इच्छा (मनसा) पूरी करने और स्वयं ऋषि की 
प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए वासुकि नाग की बहिन जरत्कार्ण कां 
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नामं सबकी मनसा पूरी करने के कारण “मनसा देवी” ही अधिक 
विख्यात हुआ। 

जरत्कारू ऋषि की कथा-हे सूतनन्दन 1 आपने जिन जरत्कारू 
ऋषि के बारे में कहा है उनका जरत्कारू ये नाम क्यों पड़ा था? 
उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तीक का जन्म कैसे 
हुआ? 

“जरा” शब्द का अर्थ है क्षय। 'कारू' शब्द का अर्थ है 
दारूण। तात्पर्यं है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारूण अर्थात्‌ 
हट्टा-कट्टा था। पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे क्षीण बना लिया इसी 
से उनका नाम 'जरत्कारू' पड़ा। वासुकि नाग की बहिन भी पहले 
वैसी ही थी उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर 
लिया इसलिए वह भी जरत्कारू कहलाई। द 

राजा परीक्षित का राज्यकाल था। तव जरत्कालू ऋषि बहुत 
दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। वे जप, तप 
और स्वाध्याय में लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छन्द रूप से पृथ्वी 
पर घूमते थे। मुनिवर का नियम था क्रि जहाँ संध्या हो जाती वहीँ 
ठहर जाते थे। वे पवित्र तीर्थो में जाकर स्नान करते और कठोर 
नियमों का पालन करते जिनकी पालना सामान्य व्यक्ति के लिए 
असम्भव थी। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका 
शरीर तृणवत सूख गया था। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने 
देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुँह किए एक गड्ढे में लटक रहे 
हैं। वे एक-एक खस का तिनका पकड़े हुए थे। और वही केवल बच 
भी रहा था) उस तिनके की जड को धीरे-धीरे एक चूहा कुतर रहा 
था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुःखी थे जरत्कारू ने उनके 
पास जाकर पूछा-आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर 


ल्ह ज Nash eet gee उहह आप लोग नोव तो 


ओर मुँह किए गड्डे में गिर जायेंगे। आप लोगों at इस अवस्था में 
देखकर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करू? आप 
लोग मेरी तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग से इस विपत्ति 
से बचाए जा सकें तो बतलावें। और तो क्या, मैं अपनी सारी तपस्या 
का फल देकर भी 'आप लोगों को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा 
कीजिए। री 

पितरों ने कहा-आप बूढे ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना 
ued हैं, परन्तु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। 
तपस्या का बल तो हमारे पास भी है परन्तु वंश परम्परा के नाश के 
कारण हम इस घोर नरक में गिर रहे हैं। आप वृद्ध होकर करुणावंश 
हमारे लिए चिंतित हो रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग 
यायावर नाम के क्रषि हैं। वंश परम्परा क्षीण हो जाने से हम 
पुण्य-लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब कंवल एक ही 
व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है। हमारे अभाग्य से वह 
तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत्कारू है। वह वेद-वेदांग का 
विद्वान तो है ही, संयमी उदार और ब्रतशील भी है। उसने तपस्या 
के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके कोई भाई-बन्धु अथवा 
पत्नी पुत्र नहीं है। इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह 
गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार 
कहना-जरत्कारू! तुम्हारे पितर नीचे मुँह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। 
तुम विवाह करके सन्तान उत्पन्न करो। अब हमारे वंश के तुर्म्ही एक 
आश्रय हो ब्रह्मचारी जी! यह जो आप खस की जड़ देख रहे हैं, यही 
हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परम्परा के जो लोग नष्ट हो 
चुके हैं। वही इसकी करी जड़े हैं, यह अधकटी जड़ ही जरत्कारू है। 
जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। यह एक दिन जरत्कारू को 
भी नष्ट कर देगा, तब हम लोग और भी विपत्ति में पड़ जाएँगे आप 
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जो कुछ देख रहे है वह सब जरत्कारू से कहिएगा। कूपा करके यह 
बतलाइये कि आप कौन हैं और हमारे बन्धु की तरह हमारे लिए क्यों 
शोक कर रहे हैं। 

पितरों की बात सुनकर जरत्कारू को बड़ा शोक हुआ। 
उनका गला रुंध गया, उन्होंने गद्गद्‌ वाणी से अपने पितरों से 
कहा-आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। मैं आप लोगों का 
अपराधी पुत्र जरत्कारू हूँ। आप मुझ अपराधी को दण्ड दीजिए और 
मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा-'बेटा बड़े सौभाग्य 
की बात है कि तुम संयोगवंश यहाँ आ गए। भला, बताओ तो तुमने 
अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारू ने कहा-पितृगण। मेरे 
हृदय में यह बात घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्यं का पालन 
करके स्वर्ग प्राप्त करूँ। मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया 
था कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। परन्तु आप aint को उलटे 
लटकते देख कर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्‍चय पलट दिया है। अब | 
में आप लोगों के लिए निःसन्देह विवाह करूँगा मुझे मेरे नाम की 
कन्या मिल जायेगी और वह भी भिक्षा क्री तरह, तो मैं उसे पत्नी 
के रूप में स्वीकार कर लूँगा, परन्तु उसके भरण-पोषण का भार नहीं 
उठाऊँगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही मैं विवाह करूँगा अन्यथा नहीं। 
आप लोग चिन्ता मत कीजिए। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र 
होगा। और आप परलोक में सुख से रहेंगे। 

जरत्काल अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर 
विचरने लगे। परन्तु एक तो SS बूढ़ा समझकर कोई उनसे अपनी 
कन्या ब्याना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती 
भी नहीं थी। वे निराश होकर वन में गए और पितरों के हित के 
लिए तीन बार धीरे-धीरे बोले-मैं कन्या की याचना करता हूँ। यहाँ 
जो भी ८ अचा ear DALE WASH, ATT S| 
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मैं पितरों का दुःख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख 
माँग रहा हूँ। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह 
मुझे दी जाये और जिसके भरण-पोषण का भार मुझ पर न रहे, ऐसी 
कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकि नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारू 
की बात सुनकर नागराज के पास गए और उन्होंने झटपट अपनी 
बहिन लाकर भिक्षा के रूप में जरत्कारू को समर्पित की। जरत्कारू 
ऋषि ने उनके नाम और भरण-पोषण की बात जाने बिना अपनी 
प्रतिज्ञा के विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और वासुकि से पूछा कि- 
“इसका क्या नाम है?” और साथ ही यह भी कहा कि-'मैं इसका 
-भरण-पोषण नहीं करूगा।” 
वासुकि नाग ने कहा- इस तपस्विनी कन्या का नाम भी 
जरत्कारू है और यह मेरी बहिन है। मैं इसका भरण-पोषण और 
रक्षण करूंगा। आपके लिए ही मैंने इसे अब तक रख छोड़ा है। 
जरत्कारू ऋषि ने कहा-मैं इसका भरण-पोषण नहीं करूँगा, यह शर्त 
तो हो ही चुकी। इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है कि यह कभी मेरा 
अप्रिय कार्य न at) करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूँगा। जब 
नागराज वासुकि ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली, तब वे उनके घर 
गए। वहाँ विधिपूर्वक विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ। जरत्कारू ऋषि 
अपनी पत्नी जरत्कारू के साथ वासुकि नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने 
लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी शर्त की सूचना दे दी कि 'मेरी 
रूचि के विरूद्ध न तो कुछ करना और न कहना। 'वैसा करोगी तो 
में तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार किया और 
बह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह 
गया और धीरे-धीरे बढ़ने लगा। 
एक दिन की बात है कि जरत्कारू ऋषि कुछ खिन्न से 
होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सोये हुए थे। वे सो ही 
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रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो गया ऋषि-पत्नी ने सोचा कि पति 
को जगाना धर्म के अनुकूल होगा या नहीं? ये बड़े कष्ट उठाकर 
धर्म का पालन करते हैं। कहीं जगाने या न जगाने से मैं अपराधिनी 
ता नहीं हो जाऊंगी? जगाने पर इनके कोप का भय है और न 
जगाने पर धर्म-लोप का। अन्त में वह इस निश्चय पर पहुँची कि ये 
चाहे कोप करें, परन्तु इन्हें धर्म-लोप से बचाना चाहिए। ऋषि पत्नी 
ने बड़ी मधुर वाणी में कहा-महाभाग। उठिए सूर्यास्त हो रहा है। 
आचमन करके संध्या कीजिए। यह अग्निहोत्र का समय है। पश्चिम 
दिशा लाल हो रही है। ऋषि जरत्कारू जग..... क्रोध के मारे उनका 
होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा-सर्पिणी! तूने मेरा अपमान किया है। 
अब मैं तेरे पास नहीं रहूँगा। जहाँ से आया हूँ, वही चला जाऊँगा। 
मेरे हृदय में यह दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्य अस्त नहीं 
हो सकते थे अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं लगता अब मैं 
जाऊँगा। अपने पति की हृदय में कंपकंपी पैदा करने वाली बात 
सुनकर ऋषि-पत्नी ने कहा-भगवन्‌ ! मैंने अपमान करने के लिए 
आपको नहीं जगाया है। आपके धर्म का लोपन हो मेरी यही दृष्टि 
थी। जरत्कारू ऋषि ने कहा एक बार जो मुँह से निकल गया वह 
झूठा नहीं हो सकता। मेरे तुम्हारे बीच इस प्रकार की शर्त पहले ही 
हो चुकी है। तुम मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले 
गए। यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे जाने के बाद 
तुम किसी प्रकार की चिन्ता मत करना। 

ऋषि-पत्नी शोकग्रस्त हो गई। उसका मुँह सुख गया, वाणी ` 
अवरूद्ध हो गई। आँखों में आँसू भर आएं। उसने कापते हृदय से 
धीरज धरकर हाथ जोड़कर कहा-धर्मज्ञ! मुझ निरपराध को मत 
छोड़िए। मैं धर्म पर अटल रहकर आपके प्रिय और हित में संलग्न 
रहती हूँ। मेरे भाई ने एक प्रयोजन लेकर आपके साथ मेरा विवाह 
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किया था। अभी वह पूरा नही हुआ। हमारे जाति भाई कद्रू-माता के 
श्राप से ग्रस्त हैं आपसे एक सन्तान होने की आवश्यकता है। उसी 
से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरा संयोग निष्फल 
नहीं होना चाहिए। अभी गर्भ से सन्तान भी जो नहीं हुई! फिर आप 
मुझ निरपराध अबला को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? पत्नी की 
बात सुनकर ऋषि ने कहा-तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी 
गर्भ है। वह बहुत बड़ा विद्वान और तेजस्वी ऋषि होगा। यह कहकर 
जरत्कारू ऋषि चले गए। 

पति के जाते ही ऋषि-पत्नी भाई वासुकि के पास गई और 
उनके जाने का समाचार सुनाया। यह अप्रिय घटना सुनकर वासुकि 
को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा-बहिन! हमने जिस उद्देश्य से उनके 
साथ तुम्हारा विवाह किया था, वह तो तुम्हें मालूम ही है। यदि उनके 
द्वारा तुम्हारे गर्भ से पुत्र हो जाता तो नागों का भला होता। वह पुत्र 
ब्रह्माजी के कथनानुसार अवश्य ही जनमेजय के यज्ञ से हम लोगों की 
रक्षा करता। बहिन! तुम उनके द्वारा गर्भवती हुई हो न? हम चाहते 
हैं. कि तुम्हारा विवाह निष्फल न हो। अपनी बहिन से भाई का यह 
पूछना उचित नहीं है, फिर भी प्रयोजन के गौरव को देखते हुए मैंने 
यह प्रश्न किया है। मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने एक बार जाने की 
बात कह दी तो उन्हें लौटाना असंभव है, मैं उनसे इसके लिए कहूँगा 
भी नहीं, कहीं वे मुझे शाप न दे दें। बहिन! तुम सब बात मुझसे कहो 
और मेरे हृदय से यह संकट का काँटा निकाल दें। ऋषि-पत्नी ने 
अपने भाई वासुकि नाग को cies बंधाते हुए कहा कि भाई! मैंने भी 
उनसे बात कही थी। उन्होंने कहा है कि गर्भ है। उन्होंने कभी विनोद 
में भी कोई झूठी बात नहीं कही है। फिर इस संकट के अवसर पर 
तो उनका कहना झूठ हो ही कैसे सकता है। उन्होंने जाते समय 
मुझसे कहा कि नागकन्ये! अपनी प्रयोजन सिद्धि के सम्बन्ध में कोई 
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चिन्ता नहीं करना। तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी 
पुत्र होगा। इसलिए भाई! तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुःख न 
करो। यह सुनकर वासुकि बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी से अपनी 
बहिन का स्वागत-सत्कार करने लगा। और उसके पेट में शुक्लपक्ष 
के समान गर्भ भी बढ़ने लगा। 

_ समय आने पर वासुकि की बहिन जरत्कारू के गर्भ से एक 
दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश 
दोनों का भय जाता रहा। क्रमशः बड़ा होने पर उसने च्यवन मुनि से 
वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। वह ब्रह्मचारी बालक बचपन में 
बड़ा ही बुद्धिमान और सात्विक था। जब वह गर्भ में था, तभी पिता 
ने उसके सम्बन्ध में “अस्ति” (है) पद का उच्चारण किया था, इसलिए 
उसका नाम आस्तीक हुआ। नागराज वासुकि के घर पर बाल्य 
अवस्था में बडी सावधानी और प्रयत्न से उसकी रक्षा की गई। थोड़े 
ही दिनों में वह बालक इन्द्र के समान बढ़कर नागों को हर्षित करने 
am) इसी बालक अर्थात्‌ “आस्तीक” ने सर्पो को मुक्ति प्रदान की 
और जरत्कारू ऋषि पत्नी और नागराज वासुकि की बहिन सबकी 
मनसा को पूर्ण करने के कारण “मनसा देवी” नाम से विख्यात हुई। 
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मनसा देवी की आरती 





नय AU देवी श्री नय मनस माता & & 
न्हे नर grat eu, न्ये नर HU नी Bl UA 
AUT फल UM, नय HAM AM 
न्रत्कार मुनि पत्नी, ga वासुकि शगिनी 

& & मैया दुम्‌ व्स्युकि श्रगिदी 
ws व्ही दुम्‌ कन्या आस्वीक व्ही AM) नय 
year मुनिगण ead, wat नर नारी 

क टे Au सेद नर Ut 
गर्व धन्चन्तरी नारिली, हंस alee देवी 
न्य्‌ USAT AM, AL RAM AM 
पर्वत abit संकट abet mec धनदात 

& & मैया mee erage 
पुत्र पत्र दायिनी aa, पुत्र प्र दायिनी AL 
AU इच्छा फल्‌ UMM, यन HAM AM------ 
IU नी व्ही आरदी at व्छो्ड बर गाद्य 

ॐ & au at नन दिद गव 
wet Brae सवामी, रटव्‌ हरिहर zat 

सुख्‌ र्पति पादा, नय मल्य UT 


5535253ॐॐ5ॐ% 
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रोली, मौली, कपूर, केशर, चन्दन, यज्ञोपवीत, चावल, पुष्प, 
| पुष्पमाला, पंचामृत, पिसी हुई हल्दी, सिदूर गुलाल, अबीर, 
काजल, कंठसूत्र, धूप, दीपक, अगरवत्ती, बिल्वपत्र, दूर्वा, नेवेद्य 
पान, सुपारी, लौंग, इलायची, क्रषि के अनुसार फल, नारियल, 
७ गंगाजल, कुशासन, भगवती का छत्र व चुन्नी इत्यादि। 






भारत के सबसे बड़े प्रान्त उत्तर प्रदेश में सहारनपुर नगर 
से लगभग 40 किलोमीटर दूर शिवालिक की पर्वत मालाओं में यह 
पवित्र तीर्थ है। शाकुम्भरी देवी की गणना प्रसिद्ध शक्तिपीठों में की 
जाती है। यहाँ पर सती का शीश गिरा था। इस मन्दिर की प्रतिमा 
की दाई ओर भीमा एवं भ्रमरी तथा बाई ओर शीताक्षा देवी के नाम 
से भी सम्बोधित किया जाता है, नवरात्रों में तथा दुर्गाष्टमी पर यहाँ 
भारी मेले भरते हैं। 


mara देवी की HATH. 


एक महापराक्रमी गुरू SS, उनका नाम दुर्गम था। उसने 
ब्रह्मा जी से वरदान में चारों वेदों की प्राप्ति की और यह वर भी 
लिया कि युद्ध में मुझे कोई देवता भी न जीत सके! इसके पश्चात 
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वह पृथ्वी पर अनेक उपद्रव करने लगा। युद्ध करके उसने इन्द्र को 
- परास्त कर दिया। तदन्तर पृथ्वी पर सौ वर्षों तक वर्षा नहीं हुई 
चूंकि इन्द्र देवता दुर्गम के अधीन हो गए। किसी प्राणी को जल मिला 
ही नहीं। वेदों के न रहने पर सब क्रियायें जाती रहीं और ब्रह्मणो ने 


अपना धर्म त्याग दिया। प्रजा के संकट को देखकर देवतागण ' 


महादेवी की शरण में आए और कहने लगे-जिस प्रकार आपने शुम्भ 
और निशुम्भ का वध किया; उसी तरह आप इस दुष्ट का भी वध 
करें। इस प्रकार प्रजा को दुःखी देखकर देवी ने अपने Aat की दया 
के जल से भर दिया और सौ नेत्रों द्वारा देवताओं तथा मुनियों की 
ओर देखा। उस जल से हजारों धारायें बहने लगी, जिनसे सम्पूर्ण 
वृक्ष एवं-औषधियाँ हरी-भरी हो गई। नदियाँ, तालाब समुद्र आदि 
जल से परिपूर्ण हो गए, इसी प्रकार देवताओं का कष्ट दूर हुआ। 
एक सौ नेत्रों द्वारा प्रजा देवताओं ने 'शताक्षी' नाम से देवी का 
पूजन-कीर्तन किया। जब सारे संसार में वषा नहीं हुई थी, उस समय 
शताक्षी देवी ने अपने शरीर से उत्पन्न शाक (साग-सब्जी) द्वारा 
संसार का पालन किया। इसी कारण वह पृथ्वी पर शाकुम्भरी देवी 
के नाम से प्रसिद्ध हो गई। 


देवी बोली-हे देवताओं ! अब मैं तुम्हारा क्या उपकार 

करूँ? तब देवताओं ने प्रार्थना की कि दुर्गन द्वारा चुराए गए चारों 

वेद हमें मिल जायें। देवी ने कहा-ऐसा ही होगा। तब देवी ने घोर 

संग्राम करके दुर्गम का वध कर दिया और वेदों को प्राप्त किया। 

दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण उनका दुर्गा-देवी नाम भी प्रसिद्ध 

; हो गया। वास्तव में लोक-प्रसिद्ध शताक्षी, शाकुम्भरी तया दुर्गा ये 
एक ही देवी के नाम हैं। 

XX 
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शाकुम्भरी देवी के स्वरूप का विस्तृत वर्णन श्री दुर्गा 
सप्तशती के अन्त में 'मूर्ति-रहस्य' के अन्तर्गत मिलता है- उसके 
अनुसार-श्री शाकुम्भरी देवी के शरीर का रंग नीला है उसकी आँखें 
नील-कमल के समान हैं। नाभि नीची है एवं त्रिवली (सुन्दरता द्योतक 
तीन रेखाओं से युक्‍त सूक्ष्म कटि भाग) वाली हैं। अत्यन्त कठिन 
बराबर गोल, मोटे और मॉसल स्तनों वाली है। वे कमल पर बैठती 
=) उनकी एक मुट्ठी में कमल का एक फूल रहता है जो कि भंवरों 
से घिरा रहता है। दूसरी मुठ्ठी बार्णो से भरी रहती है। फूल पल्लव, 
कन्दमूल आदि अनेकों फलों से युक्त इच्छित अनेक रसों से परिपूर्ण 
एवं भूख-प्यास-मृत्यु -बुढ़ापा को दूर करने वाले अनेकानेक शाक-समूह 
से उनकी मुट्ठियाँ परिपूर्ण हैं (अर्थात्‌ यह सभी उनके हाथ में हैं) वे 
परमेश्वरी अत्यन्त तेजस्वी धनुष को धारण करती हैं। वे ही देवी 
शाकुम्भरी हैं। शताक्षी हैं, और दुर्गा नाम से भी वे ही कही जाती हैं। 
वे ही महान आपत्तियों और महाशोक को दूर करने वाली एवं दुष्टों 
का दमन करने वाली हैं। श्री शाकुम्भरी देवी की स्तुति, ध्यान, पूजन 
और नमस्कार करने वाला मनुष्य शीघ्र ही अन्न, जल और अमृतरूपी 
अक्षय फल भोगता है। 
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ळू TaN 
| 
हरि ऊँ शाकुम्भर अम्बा जी की आरती कीजो 2 1, 
३06 | 
ऐसो अद्भुत रूप हृदय धर लीजो | | 
Q शताक्षी दयालु की आरती कीजो...... | | 
तुम परिपूर्ण आदि भवानी माँ FO 
सब घट तुम आप बखानी माँ | 
Q शाकुम्भर अम्बा जी की आरती कीजो...... | 
तुम्हीं हो शाकुम्भरी तुम ही हो शताक्षी माँ FO 
शिव मूर्ति माया, तुम ही हो प्रकाशी माँ | 
Q श्री शाकुम्भर...... | 
जो नर आरती पढ़े पढ़ावे माँ Fh 
जो नर आरती सुने, सुनावे माँ 


बसे बैकुण्ठ शाकुम्भर दर्शन पावे 
श्री शाकुम्भर....... 


Tm me mn me आय आळा mn ee pee 2०७५ ee es me ee ही 





श्री काली देवी का सर्वप्रसिद्ध शक्तिपीठ भारत के प्रमुख 
नगर कलकत्ता में स्थित है। यहाँ पर भगवती के 'केश” (बाल) गिरे 
थे। यहाँ श्री कालीदेवी के तीन मंदिर क्रमशः रक्ताम्बरा, मुण्डामालिती 
तथा मुक्तकेशी नामों से हैं) परन्तु प्रिय पाठकों। इस पुस्तक में हमने 
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श्री काली माता के अन्य प्रभावशाली भवन को सम्मिलित किया है। 
चण्डीगढ़ से कुछ दूर पर शिमला जाने वाले मार्ग में “कालिकाजी' 
नास से एक स्टेशन है, जहाँ से शिमला जाने के लिए रेल की छोटी 
लाइन प्रारम्भ होती है। यहाँ पर आदि भगवती श्री कालिकादेवी का 
एक छोटा, परन्तु अत्यन्त तेजस्वी एवं प्रभावशाली मन्दिर स्थित है। 
इसी मन्दिर के नाम से कस्बे को “कालिका” पुकारा जाता है, इसकी 
मान्यता के विषय में ऐसा कहा जाता है कि माता के बुलाने पर 
भक्तजन चुम्बक की भाँति यहाँ खिंचे चले आते हैं। श्री कालिका 
मंदिर के पुजारियों द्वारा माता के अनेक चमत्कारों की घटनायें सुनने 
को मिलती हैं। पुजारियों की ऐसी मान्यता है कि सती के केशों के 
कुछ अंश इस स्थान पर भी गिरे थे। यद्यपि इसकी गणना शक्ति 
पीठों में नहीं है, तथापि स्थान के प्रभाव एवं माता के चमत्कारों के 
कारण इसकी मान्यता बहुत अधिक है मंदिर में माता के दर्शन पिंडी 


के रूप में “किए जाते हैं। cate जाते दा न ज 
श्री कालिका मन्दिर का इति 


एक दन्त-कथा के अनुसार बहुत प्राचीन काल में यहाँ राजा 
जयसिंह देव का राज्य था, जिन्होंने इस मंदिर में श्री कालिका देवी 
की एक प्रतिमा स्थापित की थी। एक बार नवरात्रों के अवसर पर 
भगवती जागरण हो रहा था, राजमहल ही स्त्रिया इकट्ठे होकर 
कालिका जी का स्तवन गान कर रही थी। बड़े आनन्द का समय था। 
तब स्वयं भगवती एक दिव्य-स्त्री का वेष धारण करके उन राजस्त्रियों 
में सम्मिलित हो कीर्तन करने लर्गी। इस अवसर पर महाराज 
जयसिंह"देच०मी*उपस्थित-्ये EAGT को समझ न पाये और्‌ 
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भगवती की मधुर ध्वनि एवं दिव्य-सौन्दर्य को देखकर ' मोहित हो 
गये। कीर्तन की समाप्ति पर कामातुर राजा ने देवी का हाथ पकड़ 
लिया। देवी ने कहा-मैं प्रसन्न हूँ तू वर माग ले, क्या चाहता है? 
उत्तर में राजा ने प्रणय निवेदन कर दिया-मैं आपसे विवाह करना 
चाहता हूँ। बस फिर क्या था? कालिका क्रोधित हुई और उन्होंने 
श्राप दे दिया कि जिस राज्य के अभिमान में तेरा यह साहस हुआ 
है उसके सहित तेरा सर्वनाश हो जायेगा। इतना कहकर भगवती 
अदृश्य हो गई, तब मंदिर में सिंह गर्जन होने लगा। पर्वत जमीन में 
घंसने लगे और श्री कालिका जी की मूर्ति भी पहाड़ में प्रवेश. करने 
लगी। 


मन्दिर के पिछले भाग में एक महात्माजी रहते थे। उन्होंने 


माता कालिका की विशेष पूजा आराधना करते हुए विनती की-हे ` | 


मातेश्वरी! हे महामाया! बस अब क्षमा करो। तब देवी की वह मूर्ति 
उसी रूप में पहाड़ के साथ वैसी ही अवस्था में रह गई। आज भी 
देवी का केवल सिर दिखाई देता है। देवी के श्राप का फल यह दुआ 
कि शत्रुओं ने राजा जयसिंह देव पर चढ़ाई कर दी और. राजा अपने 
दोनों gat सहित मारा गया। पूरा नगर कालिका जी के श्राप के 
कारण नष्ट हो गया। इस स्थान पर बिल्कुल उजाड़ हो गया था। 
राज्य का कहीं नामो-निशान न रहा। वर्तमान कस्बे का निर्माण उसके 
कई वर्षों उपरान्त माना जाता है। 


| = (व 
te 
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अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली 


तेरे ही गुन गाये भारती ओ मैया हम सब उतारे 


g 9 & तेरी आरती......... 


तेरे भक्तजनों पर माता भीर पडी है भारी 
दानव दल पर टूट पडो माँ करके सिंह सवारी 
. सी-सौ सिंहों से बलशाली है दस भुजा वाली 
Q दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया-....... 








माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता 
qa कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता 

सब पे करूण दरसाने वाली अमृत बरसाने वाली 
दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया....... Q 





नहीं माँगते धन और दौलत न चाँदी न सोना 

हम तो साँगे माँ तेरे मन में एक छाटा से कोना 
सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली 

| बलियो के सत को संवारती। ओ मैया oe 
। Q ceo Dae nie Boe ८ क अमल g cme 
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भारत की राजधानी दिल्ली से अम्बाला जाते हुए मार्ग में 
कुरुक्षेत्र स्टेशन है। यह मन्दिर कुरुक्षेत्र में झांसा-रोड पर स्थाणुशिव 
मन्दिर के पास स्थित है, कुरुक्षेत्र में सती का बांया feet (cam) 
गिरा था। मन्दिर में श्री भद्रकाली की मूर्ति के दर्शन होते हैं। इस 
देवी मन्दिर की देश के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में गणना है। चैत्र व 
असौज में माता के मेले भरते हैं। यहाँ पर देवी कूप और देवी 
माता-तालाब है। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध प्रारम्भ होने से 
पहले भगवान कृष्ण ने इस देवी कूप पर सोने का घोड़ा चढ़ाने की 
मन्नत मानी थी। इसी कथा के अनुसार आज तक देवी-कूप पर लोग 
मन्नत मानते हैं तथा पूरी होने पर प्रतीक रूप में लकड़ी के घोडे 
चढ़ाये जाते हैं। जिलाधिकारियों ने व्यक्तिगत रूचि लेकर इस धर्म 
स्थान को बहुत सुन्दर बना दिया है। ठहरने के लिए दुर्गा-भवन तथा 
धर्मशाला भी हैं। नवरात्रों के अतिरिक्त शिवरात्रि के अवसर पर भी 
मेला लगता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों की संख्या में यात्री 
एकत्रित होते हैं। देवी मन्दिर के समीप पुजारियों और पण्डों के पास 
आने वाले यात्रियों का सैकड़ों वर्षों का रिकार्ड होता है। 


_ श्रीमद्‌ भागवत पुराण की कथानुसार बालक श्रीकृष्ण का 
मुण्डन संस्कार कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मन्दिर में हुआ था। मुण्डन-संस्कार 
नवरात्रों में नन्द बाबा और माता यशोदा ने अपने रिश्तेदारों के सार्थ 
कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मन्दिर में किया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कुरुक्षेत्र 
से सदा ही प्रेम रहा है। बचपन में वह अपने माता-पिता के साथ 
कुरुक्षेत्र आते। सूर्य ग्रहण के अवसर पर वह अपने सम्बन्धियों 
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साथ पर्व-स्नान करने के लिए आए और फिर महाभारत के युद्ध के 
साथ मानवता की रक्षा के लिए गीताकार के रूप में आए। कुरुक्षेत्र 
में आने वाले यात्री गीता की जन्म भूमि श्री ज्योतिसर, नरकातारी 
कुण्ड, हनुमान जी, सर्वेश्वर महादेव, ब्रह्म सरोवर, दुखभंजनेश्वर, 
सूर्यकुण्ड, बिरला मन्दिर, कौरव-पाँडव मन्दिर, गीता भवन, थानेश्वर 
महादेव आदि घर्म-स्थानों & दर्शन करते हैं। 









इन नौ महामन्दिरों के अतिरिक्त सर्वत्र भारत में देवी के 
अन्य कई और मन्दिर भी पाये जाते हैं। इनकी महानता भी भक्तों 
के हृदय में कम नहीं है। यूं तो कण-कण में शक्ति का वास है 
घर-घर में देवी के असंख्य मन्दिर हैं। परन्तु उसमें भी जो मुख्य माने 
गये हैं। वह इस प्रकार हैं। 

1. बगलामुखी देवी का मन्दिर :-यह दो दर्शनीय 
मन्दिर पंजाब राज्य में हैं। एक तहसील नूरपुर के कोरला नामक 
स्थान में है और दूसरा तहसील गोपीपुरा डेरा के बनखण्डी नामक 
स्थान में है। 

2. ज्वाला देवी “कहा जाता है कि यहाँ पर सती के 
हाथ गिरे थे। यहाँ पर ज्वाला देवी का प्रकाश सदा विद्यमान रहता 
है। इसे भगवती हिंगलाज का सिद्ध स्थान भी कहते हैं। यह करांची 
की मकरान पहाड़ियों में हैं। 

3. कामाख्या देवी :-यह मन्दिर आसाम में हैं और 
ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गोहाटी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर 
Rag है) कदा जाता है कि यहां भगवती की कोख गिरी थी। 
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नीलाचल पर्वत पर स्थित यह मन्दिर भगवती कामाख्या देवी के नाम 
से जाना जाता है। यहां पर तान्त्रिक लोग अपनी साधना को सफल 
बनाते हैं। 


4. शाकुम्भरी देवी :- भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर 
प्रदेश में सहारनपुर नगर से लगभग 40 किलोमीटर दूर शिवालिक 
की पर्वत मालाओं में यह प्रसिद्ध मन्दिर है। इस मन्दिर की प्रतीभा 
के दाई ओर भीमा तथा भ्रामरी तथा aig ओर शताक्षी देवी को 
शीतला देवी के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 

5. योगमाया अर्थात्‌ क्षीर भवानी :- कश्मीर की 
राजधानी श्रीनगर से उत्तर की ओर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी 
पर गादरका नामक स्थान है। यहां सिन्धु नदी के तट पर क्षीर 
भगवती अर्थात्‌ योगमाया का विशाल मन्दिर है। 

6. नारसिंही का मन्दिर :- चंबा राज्य के कश्मीर 
नामक स्थान, जो ब्राह्मपुर का अपभ्रंश है, भगवती नारसिंही का 
विशाल मन्दिर है। 

'7. भगवती पार्वती का मन्दिर :- दक्षिण में कन्या 
कुमारी के तट पर भगवती पार्वती का विशाल मन्दिर स्थित हैं। 

8. सिद्धेश्वरी, संकटा, राजेश्वरी और अन्नपूर्णा 
देवी के मन्दिरः- यह चारों मन्दिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक 
शहर में हैं। ग : 

9. विन्ध्यवासिनी देवी का मन्दिरः- विन्ध्याचल पर्वत 
पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से लगभग 10 किलोमीटर दूर fare 
यवासिनी देवी का विशाल मन्दिर है। हर साल यहां पर एक विशाल 
मेला लगता है। जिसका पुण्य लाभ उठाने लाखों लोग जाते हैं। 


10. भुवनेश्वरी देवी :- सौराष्ट्र में गोण्डल नामक स्थान 
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पर देवी का विशाल मन्दिर स्थित हैं। 

11. दधिमथी देवी :- यह नाम की विशाल मन्दिर 
राजस्थान के नागौर नामक स्थान में हैं। 

12. उकिनी देवी का मन्दिर :-यह विशाल मन्दिर 
उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले के काशीपुर नामक नगर में स्थित हैं। 

13. नन्दा देवी- यह विंशाल मन्दिर. नन्दा पर्वत पर हैं। 

14. कौशिकी देवी :- उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा शहर से 
लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर कौशिकी देवी का मन्दिर स्थित 
है। 

15. अर्बुदा देवी :- यह मन्दिर राजस्थान के प्रसिद्ध आबू 
पर्वत पर स्थित हैं। 

16. हरसिद्धि देवी :- यह विशाल मन्दिर मध्य प्रदेश के 
प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थ उज्जैन शहर में है जहां कुम्भ का मेला लगता हैं 
हरसिंद्धि देवी के नाम से विशाल मन्दिर बना हुआ हैं। 

17. सिंहवाहिनी क्षेमरी देवी :- यह मन्दिर इन्दौर 
हरदा मार्ग पर मध्य प्रदेश में कन्नौज, नामक स्थान पर स्थित हैं। 

18. नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर :- स्थान पर सात 


` उदय के प्रसिद्ध मदिर हैं जिनकी मान्यता दूरदूर तक के इन - 


सातों देवियों के मन्दिरों के नाम इस प्रकार हैं :- माहेश्वरी, कौमारी, 
ब्राह्मी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा। देश के कोने-कोने से लोग 
इनके दर्शनों को आते हैं। 
19. महालक्ष्मी का मन्दिर :- यह मन्दिर महाराष्ट्र के 
कोल्हापुर नामक शहर में हैं। 
टल. ७००» काली, दे वी, ,- कलकत्ता में काली देवी का विशाल 
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मन्दिर है। कहा जाता है कि यहां पर सती के केश गिरे थे। यहां 
पर रक्ताम्बर, मुण्डमालिनी तथा मुक्तकेशी देवियां प्रतिष्ठित हैं। 

21. उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की देवियाँ :- यहाँ 
पर देवियों के तीन मन्दिर हैं जिनकी बहुत मान्यता है और भक्तजन 
यहां पर देवी की आराधना पर मनवांछित फल पाते हैं। यह मन्दिर 
निम्नलिखित हैं :- महाविद्या देवी का मन्दिर, महामेघा देवी का 
मन्दिर, महामाया देवी का मन्दिर हैं। 





त्रिपुरा रहस्य में भगवती विग्रह के निम्नलिखित 12 मुख्य 
स्थान बताए गए हैं:- 
. काँचीपुर (आसाम) में-कामाक्षी। 
. मलियागिरि में-भ्रामरी (भ्रामराम्बा)। 
- केरल (मालाबार) में कुमारी (कन्याकुमारी) ।. 
. आनर्त (गुजरात) में-अम्बा। 
- करवीर (कोल्हापुर) में-महालक्ष्मी। 
- मालवा (उज्जैन) में-(कालिका)। 
- प्रयाग (इलाहाबाद) में-ललिता (अलोपी)। 
विन्ध्याचल में-विन्ध्यवासिनी। 
« वाराणसी में-विशालाक्षी। 
गया में-मंगलावती। 
11. बंगाल (कलकत्ता) में सुन्दरी (काली)। 
12. नेपाल में-गुह्यकेश्वरी। 
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नौ ज्योतियों के दर्शन महात्म 


तेरी नौ-नौ ज्योतां जागें आजा ऊँचे पर्वत वाली ए। 
तेरे भक्त आहुतियाँ पारवे, आजा मेरी शेरावाली ए।। 
पहली जोत माता तेरी महाकाली कहलाये। 
मुक्ति भुक्ति के देने वाली ज्वालामुखी सुहाये।। 
तेरी ज्योति न बुझने पाये, आजा 
दूजी ज्योति माता तेरी अन्नपूर्णा कहाई। 
अपने भक्तों के तू जननी अन्न भण्डार भराई।। 
बह तो षटरस भोजन पाये, आजा 
तीजी ज्योति महारानी की चण्डी जी कहलाये। 
अपने भक्तों के तू माता शत्रु नाश कराये।। 
उनका बाल न होवे बांका, आजा 
चौथी ज्योति महारानी जी की हिंगलाज कहलायी। 
जो श्रद्धा से भक्ति करता am दुःख मिटाती।। 
सगरी व्याधा नाश कराये, आजा 
विन्ध्यवासिनी पंचम ज्योति कहता है जग सारा। 
अपने भक्तों का करती है शोकों से छुटकारा।। 
उनके सारे कष्ट मिटायें, आजा 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammi 
Digitized by eG: 
2 y eGangotri 


Lae RE REG देवियाँ को अमर कहानी 
कुण्ड के मांहि ज्योति छटवीं महालक्ष्मी बाई। 
इसके पूजन करने से स्वर्णादिक घर भर जाई।। 


सप्तम ज्योति सरस्वती मां सारा जगत पुकारे। 
जो कोई भी ध्यान लगाये विद्या आये द्वारे।। 
जहाँ जावे आदर पाये।। आजा" 
जहां आठवीं को जग सारा कहे अम्बिका काली।। 
है जग में विख्यात मात सन्तान के देने वाली। 


बसै कुण्ड में नौवी ज्योति नाम अंजनी माता। 
इसका पूजन आयु और सुख की सिद्धि का दाता।। 
भक्तों सभी ज्योति पर वारी, आजा” 
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QQ, देवी जी की आरती ae 
ओम जय जय जगदम्बे, मैया जय जय जगदम्बे। 
करूणा दृष्टि निहारो कूपा करो अम्ब 
जयति दीन दुःख-हरनी, जय मंगल करनी। 1 
करनी कलुष कलेशन, भव सागर तरनी।। AGC, (sé 
महाशक्ति जग व्यापिनी, पुरुष प्रकृति रूपा। ह 
अनुपम अमित अचिन्त्या, अद्भुत भव BATU 
काली तू लक्ष्मी, तू सरस्वती माता। 
रूप अनेकन धारिणी, भक्त जनन AAT! 
जगणित रवि शशि आभा, तब मुख लखि लाजै। © ( 

र we, 
केहरि वाहन राजति अतुलित, छवि छाजै।। i 
रक्त वसन मणिमाला, बहु भूषन साजै। 
तीन नयन सुर सुन्दर चन्द्र मुकुट राजै।। 
खड्ग चक्र धनु आदिक, आयुध कर धारे। 
भक्त जनन के हित तू, दुष्टन संहारे।। 
चण्ड मुण्ड महिषासुर रक्तबीज मारे। $ 
शुम्भ निशुम्भ महासुर छिन मंद संहारे।। A, 
सुर नी मुनि जन जोगी सब तब यश गावें। 
नाम रूप गुण भेदन, तो ही सब ध्यार्वे।। 
शरणागत सुख-दायिनी, दयामयी देवी। 
चरण शरण तब माता, पद मंकज सेवी।। 
क्षमा करो अब जननी, मेरे अपराधा। 
देहु धर्म-मति मव-रति, हरहु सकल बाधा।। ig, 
भ-जननि मम विनती, आपुन मन धारो। i 
मंगल मोद एसारो आरती स्वीकारो।। 8 
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इन पुस्तकों के अलावा हमारी और 
पुस्तकें माता वैष्णों देवी पर प्रकाशित हैं। 
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